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वक्तव्य 


“सनुदश-भाषा-निबंधावली नामक प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत चौदह 
प्रमुख भाषाओं और उनके साहित्य पर उनके विशेषज्ञ अधिकारी विद्वानों के लिखे निबंध 
संगृहीत हैं। ये निबंध बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के वार्षिकोत्सवों में स्वयं निबंधकारों हारा समय- 
समय पर पढ़े गये थे। आरंभ की निबंध-सूची में निबंधकारों के नाम के साथ निबंधों के लेखन- 
प्रकाशन-व्ष का भी उल्लेख कर दिया गया है। पुस्तक के अंत में निबंधों के क्रम से निबंधका रों 
का सचित्र परिचय भी प्रकाशित है। 


इस संग्रह के कुछ निबंध बहुत संत्षिप्त हैं। जिन निबंधों में कुछ विस्तृत विवरण है, उन्हें 
भी हम पूर्णतया संतोषप्रद नहीं मान सकते, क्योंकि चौदद्द भाषाओं में प्रत्येक भाषा ऐसी है, 
जिसपर एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिखी जा सकती है। श्रतः चौदह पुस्तकों का विषय चौदह 
संक्षिप्त निबंधों में ही विशद्ता से स्पष्ट नहीं हो सकता। फिर भी, इस निबंध-संग्रह में एक 
साथ ही चौदद्द भाषाओं के साहित्य की मुख्य-मुख्य बातों का परिचय प्राप्त करने में पाठकों को 
बढ़ी सुविधा होगी । इस निबंध-संग्रह के प्रकाशन का उद्देश्य भी यही है कि संविधान-स्व्रीकृत 
भाषाओं और उनके साहिस्य की विशेषताओं से हिन्दी-पाठक एक ही स्थान पर थोड़े में ही 
परिचित हो जाये। 


प्रकी्णक-पुस्तक-माला का यह दूसरा पुष्प है। पहला पुष्प है--मु डा-लोक-गीत-संग्र ह-- 
'बाँघरी बज रही! । थ्राशा है, भारत की प्रमुख लोकभाषाओं और उनमें डपलब्ध साहित्य पर 
जो महस्वपूण निबंध अबतक पढ़े जाकर प्रकाशित हो चुके हैं, और आगे भी होनेवाले हैं, 
उनका संग्रह भी कुछ दिनों बाद परिषद्‌ से ही निकलेगा । हस तरह, विविध भारतीय भाषाओं 
ओर उपभाषाओं से धोढ़ा-बहुत परिचय प्राप्त करके, हिन्दी-पाठक भाषा-तत्त्व के अनुशीलन 
के तो श्रनुरागी बनेंगे ही, यह भी देख सकेंगे कि सभी स्वदेशी भाषाश्रों के साहित्य में 
भारतीय संस्कृति की पुनीत धारा किस प्रकार श्रन्तःसलिला को भाँति प्रवाहित हो रही है । 
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चत॒दंशभाषा-निवन्धावलो 


संस्कृत भाषा ओर उसका साहित्य 


संस्कृत भाषा, जिसे अमरभाषा या देववाणी भी कहते हैं, भारत ही नहीं; सारे विश्व 
की प्राचीन ओर परिष्कृत भाषा है, जिसने मानव-संस्कृति ओर सभ्यता के निर्मांण में सर्वाधिक 
सहयोग प्रदान किया है। संसार की प्रायः सभी आयंभाषाएँ इसी एक मूलखोत से उत्न्न 
ओर अनुप्राणित हैं। यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने कोरी कल्पनाओं और हेल्वाभासपूर्ण अनुमानों 
के आधार पर तुलनात्मक भाषाविज्ञान का आडम्बर खड़ा करके यह सिद्ध करने का यत्न 
किया है कि संस्कृत भाषा पूर्वीय भाषाओं की आदि जननी है; किन्तु निरन्तर होनेबाले 
अनुसन्धानों और गवेषणाओं से यह सिद्ध होता जा रहा है कि पाश्चात्य भू-खण्ड की 
प्रीक, लेटिन, इंगलिश, जर्मन, रूसी आदि भाषाएँ भी इसीसे अनुप्राणित हैं | 

यह भी निवबिबाद मान लिया गया है कि संसार की सर्वप्रथम पुस्तक ऋग्वेद, इसी भाषा 
में लिखी गई है; जिसका निर्माणकाल कम-से-कम आठ हजार वर्ष पूष हुआ था। जिस 
समय विश्व के अनेक भू-भागों के निवासी मानव, संकेतों द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त 
करते थे, उस समय भारतीय ऋषि-महर्षि प्रकृति के गूढ़ रहस्यों एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का 
विशद विवेचन कर रहे थे, जो उनकी ऋचाओं में व्यक्त हुए हैं । 

पूर्वीय भू-खए्ड की अनेक भाषाएँ और भरत की सभी प्रान्तीय भाषाएँ तो इसी एक- 
मात्र मूलखोत से उत्पन्न हैं | यद्यपि भारत की द्रविड़ भाषाएँ, जिनका मूल ओर पद्धति संस्कृत 
से भिन्न है, उनमें भी अत्यधिक शब्द संस्कृत भाषा के ही हैं । 


पारस्य भाषा, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा अफगानिस्तान की पस्तो भाषा संस्कृत से ही 
उत्पन्न हैं| सिलोन की सिंहली भाषा साज्षात्‌ संस्कृत-प्रसूत भाषा है। सुवरणद्वीप, जिसे आज: 
कल हिन्दचीन कहा जाता है, ओर जो लगभग ६-७ शताब्दियों तक भारतीय नश्शों द्वारा 
शासित होता रहा; उसकी राजभाषा संस्कृत ही रही है। काम्बोज (कम्बोडिया), चम्पा 
(फ्रान्सीसी हिन्दचीन), जावा, सुमात्रा आदि की भाषाएं संस्कृत से ही अ्नुप्राणित और 
भारतीय देवनागरी लिपि में ही लिखी गईं | इन देशों की संस्कृति, सभ्यता ओर साहित्य का 
विकास एकमात्र संस्कृत भाषा द्वारा ही हुआ है। 

इन द्वीपों की संस्कृति ओर सभ्यता का निर्माण संस्कृत भाषा में तो हुआ ही था; इन 
द्वीपों पर अनेक शताब्दियों तक हिन्दुू-नरेश, मनु के धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अथंशास्त्र के 
अनुसार राज्य भी करते रहे | कोटिल्य-अ्रथ शास्त्र के आधार पर निर्मित 'कामन्दकीय नीतिसार' 
नामक राजशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक की मूल प्रति जावाद्वीप में उपलब्ध हुई थी और भारत में 


२ अतुर्देश भाषा-निबन्धावली 


प्रकाशित हुई | जावाद्दीप में ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो ललित गद्यों ओर पदों में लिखे 
गये हैं। आज भी इन द्वीपों के मठों, मन्दिरों, नाटकों, लोक दृत्यों, लोक कथाओं--यहाँ 
तक कि नामों में भी रामायण ओर महाभारत का प्रभाव पूर्ण रूप से पाया जाता है । 

. फारस या ईरान के धर्मग्रन्थ आवेस्ता' का निर्माण, भारतीय जरदस्त्र ऋषि ने वैदिक 
भाषा के अपभ्रश के रूप में किया है। आज भी पारसियों में अनेक प्राचीन भारतीय 
परम्पराएँ, रीति-रिवाज प्रचलित हैं | उनके मन्त्र ओर देवता ऋग्वेद से ही मिलते-जुलते हैं । 

इस प्रकार विविध भाषा-प्रसविनी प्राचीनतम संस्कृत भाषा में अनेक महान्‌ गुण ओर 
अपनी विशेषताएँ हैं, जो संसार की किसी भाषा में उपलब्ध नहीं हैं | 

संस्कृत भापा के अनुपम गुणों में स्थिरता, संस्कृत भापा का एक महान गुण है| 
कुछ हजार वर्ष पूर्व विकसित होनेवाली ग्रीक, रोमन, हिब्र| आदि पाश्चात्य भाषाएँ तथा 
पाली, प्राकृत आदि भारतीय भाषाएँ, काल-प्रभाव से आज बिल्लुप्त हो गईं ; किन्तु संस्कृत- 
भाषा, ऋग्वेद से लेकर आजतक अविकृृत रूप से समूचे भारत-राष्ट्र में एक समान व्यवह्नत 
हो रही है। आज भी स्वल्पतम मात्रा में सही; संस्कृत में नवीन वाह्मय का सर्जन हो रहा 
है। पत्नरिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं. नाटकों के अभिनय होते हैं ओर अविरल रूप से भाषण 
किये जाते हैं | 

पाली ओर प्राकृत भाषा में लिखित बौद्ध और जेंन वाइमय आज गवेषणा का विषय 
बन गया ; किन्तु संसक्ृब में लिखा गया उनका साहित्य आज भी विश्वविद्यालयों और महा- 
धिद्यालयों में पढ़ा ओर पढ़ाया जाता है | चरक, आर्येभद्ट, कालिदास, शड्डराचार्य आदि 
यदि अपने ग्रन्थों का निर्माण, स्वकालीन ओर खप्रान्तीय प्राकृत भाषा में करते तो त्राज हम 
उनके उस अनुपम शान-विशान से कुछ भी लाभ न उठा सकते ओर न उनकी ही बिश्व में 
इतनी ख्याति होती | महाकवि 'गुणाब्य' ने ईसा के पूर्व तीसरे शतक में पेशाची भाषा में एक 
लाख श्लोकों की वृहत्कथा' का निर्माण किया था, जो आज वह नामशेष रह गई , किन्तु 
संस्कृत भाषा में किये गय इसके अनुवाद-- वृहत्कथामझरी' ओर 'कथासरित्सागर' के रूप में 


अभी विद्यमान है। हे 
संस्कृत भाषा का शब्द-भाण्डार, अद्यय और अनन्त है। इस भाषा का यौगिक शब्द- 


निर्माण यन्त्र इतना बेशानिक और समथ है कि उसके द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक विषय 
के नवीन शब्दों का निर्माण सरलता से सम्पन्न हो जाता है | इस कारण इस माघषा में तथा 
इससे प्रसूत क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दों का दारिद्रय कभी भी सम्भव नहीं है । 

भिन्न भिन्न अवस्थाओं, प्रसंगों, वस्तुओं, भावों ओर रसों के वर्णन के लिए तदनुकूल 
बर्णो , शब्दों और क्रियाओ्रों के प्रयुक्त करने की सुविधा एकमात्र संसक्षत भाषा में ही है। एक-एक 
उपसर्ग और अबव्यय के द्वारा महान्‌ श्रर्थों की प्राप्ति इसी भाषा में सुलभ है। एक कथा के 
पात्र का ओठ किसी कारण कट गया था, अतः उससे श्रोष्ठों द्वारा उच्चारण सम्मव न था | 
बिद्वान्‌ कवि ने उसके द्वारा कही जानेवाली लम्बी कथा में ओष्ठ य अक्षरों का प्रयोग ही नहीं 
किया। एक राजा के महल में व्यावहारिक बात्त लाप में ८ ठ ड ढ़ णएः--इन कर्णंकटु 
अक्रों का व्यवहार स्वथा वर्जित था | इतनी स्वतन्त्रता ओर सुधिष्रा के साथ आवश्यकतानुकूल 
शब्दों का समुचित प्रयोग सिषा संस्कृत के किसी भी भाषा में असम्भव है | 


सस्कृत भाषा और उसका साहित्य ३ 


एक या दो अक्षरों द्वारा समस्त श्लोक का निर्माण करना, एक ही श्लोक से प्रसड्न्‍न-संगति 
पूर्वक दो-दो और तीन-तीन कथाओं का अथ से इति तक निर्वाह करना; अप्टदटल, पोडश दल, 
और द्वात्रिशद्‌ दल कमल-बन्धों, भयड्रार ओर जटिल सर्प आदि बन्धों का निर्माण करना संस्कृत 
भाषा की आश्चर्यजनक और कोतूहलपूर्ण विशेषता है। राघव पाण्डबीय, राघव नेषधीय 
और राघव-पाण्लत्र यादबीय आदि अनेक महाकाव्य इसके प्रमाण-स्वरूप उपलब्ध होते हैं। 
ग़मझंष्णविलोम काव्य जेसे काव्य भी इस भाषा में हैं, जिनमें सीधा पढ़ने से रामकथा और 
उलदा पढ़ने से ऋृष्णकथा वन किया गया है। इनका कारण संस्कृत भाषा का अनन्त शब्द- 
भागार और उसकी वह अदभुत 'ठकसाल' है, जिसमें आवश्यकतानुसार डपयुक्त और 
नवीन शब्द रूपी सिक्‍के सर्वदा ढाले जा सकते हैं| 


दुसरे, संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द किसी विशेय अर्थ को लेकर बनाया गया है। शब्दों 
के पीछे इतिहास है, विकासक्रम है, प्रयोजन है, प्रत्येक शब्द की निरक्ति है, व्युत्पत्ति है और 
उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण है। इसके लिए भी प्रथक शास्त्रों का निर्माण किया गया है। 
अँगरेजी या अन्य भाषाओं में जिस प्रकार अथरहित शब्दों का प्रयोग केवल संकेत के 
लिए किया जाता है, उसी प्रकार यह संस्कृत भाषा में दूपित है । एक उदाहरण लीजिए | संस्कृत 
भाषा में पत्नी के अनेक नाम हैं. जेसे-पाणियहीती, द्वितीया, सहधर्मिणी, भार्या, जाया और 
दारा। यहाँ प्रत्येक शब्द का अथ क्रमिक विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को बताता है । 
पाणिग्रहण होने के समय पाणिय्हीती ओर उसके अनन्तर द्वितीया । द्वितीया होने पर उसे 
सहधमिणी का पद प्राप्त हुआ । जब सहधर्मिणी रूप में घर का भरण-पोषण करने लगी तब 
उसे भायां कहा गया। उसके अनन्तर जब पुरुष ने उसके द्वारा नया जन्म ग्रहण किया तब 
'जायते अस्यामिति जाया!। अन्तिम अवस्था में जब विशाल १रिवार की स्वामिनी हुई तब 
उसे दारा का पद प्राप्त हुआ--दाराः स्थात्तु कुटम्बिनी | इस प्रकार पत्नी से दारा तक 
सभी नाम स्त्री के होते हुए भी अवस्था-मेद से स्वतंत्र अथ रखते हैं | इसके अतिरिक्त 'दारा” शब्द 
को पुल्लिंग ओर बहुबचन माना गया है। इसलिए कि दाराबवस्था में वह पत्नी पुरुष के समान 
कुट्म्ब पर शासन करती है। अतः स्त्रीवाचक दारा' शब्द पुल्लिंग माना गया। फिर घर 
की सबसे बड़ी और सम्मानित होने के कारण आदर के लिए 'दारा' शब्द बहुबचन में ही 
प्रयुक्त किया गया है। ऐसी सुब्यवस्थित ओर सभ्य भाषा एकमात्र संस्कृत भाषा ही है। इसी 
प्रकार, मनुष्य के जन-लोक, पुरुष, नर आदि शब्दों में मानव की उत्पत्ति से उच्चतम अ्रवध्था 
में पहुँचने तक का इतिहास अन्त्निहित है । 


संस्कृत भाषा की स्थिरता, विशाल भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों को एक सांस्कृतिक सूत्र 
में ग्रथित करनेबाली एक अटटूट श्ूद्डला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के 
धार्मिक और सांस्कृतिक इत्यों में पूजा-पद्धतियों में, एवं संस्कारों में संस्कृत भाषा का समान 
रूप से व्यवहार होता है। आज भी भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को संस्कृत भाषा की 
सनन्‍्तान होने ओर उसके अक्षय और अनन्त शब्द-भाण्डार से आप्यायित होने का समान रूप 
से अधिकार है। सभी प्रान्तों में वेदों, उपनिषदों, दशनों, आयुवेद ओर ज्योतिष के सभी 
ग्रन्थ एकरूप में ही पढ़ें-पढ़ाये जाते हैं। आज चिरवियुक्त हमारे प्राचीन उपनिवेशों--स्याम, 


४ चतुदश भाषा-निबन्धावली 


जावा, सुमात्रा, वाली श्रादि द्वीपों--में इसी भाषा ओर साहित्य के द्वारा हमारे सम्बन्ध 
जीवित बने हुए हैं। वालो द्वीप के ब्राह्मण पुरोहित झपनी संध्या-पूजा आदि में उन्हों 
मनन्‍्त्रों ओर क्रिया-कलाप का झ्लाज भी प्रयोग करते पाये जाते हैं । 


यही कारण है कि नेसर्गिक, वैज्ञानिक ओर शास्त्रीय प्रबल आपधारों पर आधित संस्कृत 
भाषा आज सहस्र वर्षों से अविरल रूप में जीवित रह सकी है | संसार की अनेक उच्च भाषाएँ 
जो ग्रीक ओर यूनान की संस्कृति ओर सभ्यता के उत्थान एवं विकास में सहायक थीं, आज़ 
काल के अनन्त गर्भ में बिलीन हो गईं, किन्तु संस्कृत भाषा की स्थिति आज भी सुददढ है । 
झाठ या दस हजार वर्षों के सुदीर्ध काल में भारत पर अनेक विदेशी आकमण हुए, कितने 
ही सामाजिक सुधार हुए ओर श्रनेक धार्मिक आन्दोलन होते रहे, किन्तु संस्कृत भाषा भूत 
झौर वर्तमान काल के श्रंतर को निरन्तर करती हुई चिरन्तन काल से बिशोल भारत के कोने- 
कोने में विराजमान है | 

संस्कृत भाषा की सर्बोत्कृष्ट विशेषता इसकी शास्त्रीय उच्चारण-पद्धति है। स्वस-शास्त्र 
के ममज्ञ विद्वान भारठीय ऋषिगण ने नाद-विजश्ञान का गम्भीर गवेषण किया था। वे नाद- 
ब्रह्म के उपासक थे | इसी कारण उनकी गद्य-पद्ममयी वाणी में छुन्दों का सौन्दर्य ओर संगीत 
का स्वारस्य अन्तनिहित है। पाश्चवात्य विद्वान ई० एच० जोनस्टन ने लिखा है--“प्राचीन 
भारतीय विद्वानों को नाद ओर ध्वनि-तरज्ञों के विविध प्रकारों का असाधारण और अति 
सूह्म ज्ञान था। शब्दोचारण ओर उसके अर्थों के मधुर संगम से जो महान अ्रलोकिक 
आनन्द उत्पन्न होता है, वह अन्य भाषा ओर साहित्य में सवेधा असंभव है |” 


यदि उच्चारण-सम्बन्धी नियमों ओर तत्सम्बन्धी शास्त्रों का निर्माण न किया जाता, तो 
आज बह समस्त वेदिक वाहुमय, अविकल और अविक्ृत रूप से प्रात्त न हो सकता जो 
लेखन-कला के अभाव में सहस्नों वर्षों तक वंश-परम्परा और ग़ुरु-परम्परा द्वारा केवल स्मरण 
शक्ति के आधार पर सुरक्षित किया गया था | 


आज भी वेदों का परायण, उसी स्वर, लय, मात्रा और गति से और उसी उच्चारण - 
परम्परा द्वारा किया जाता है, जो सहसीरों वर्ष पूर्व प्रचलित थी | 

इस के अतिरिक्त हमारा सर्वस्व इसी भाषा में निहित है। ऋषि-मुनियों का अलोकिक 
आध्यात्मिक ज्ञान, कपिल-व्यास-गौतम का अनुपम दाशंनिक तत््व-शान, वाल्मीकि, कालिदास 
और भवभूति के स्वर्गीय काउय, चरक, सुश्र॒त एवं आयभट और बराहमिहिर का आयुर्विज्ञान 
एव ज्योतिविशान, सृष्टि से प्रलय तक का इतिहास बताने वाले पुराण, धरम ओर अभथशास्त्र; 
जिनके द्वारा सहस्रों वर्षो से आज तक आयेजाति शासित हो रही है, वास्तु-स्थापत्य और 
कला-विज्ञान, सहस्रों वर्षों की आये-परम्परा एवं इतिहास इसी भाषा में सुरक्षित है। इसी 
भाषा में हमारी प्राचीनतम संस्कृति ओर सभ्यता का निर्माण हुआ है । इसी भाषा के वाझ- 
मय में भारतीय आत्मा की पवित्र राँकी हमें मिलती है; जो हमारे गोरव, गब॑ तथा विश्व की 
अपार श्रद्धा का सुदृढ़ आधार है। संस्कृत के महत्व-प्रदर्शन-सम्बन्धी विषय का उपसंहार 
हम अपने प्रधानमंत्री पडित जवाहरलाल के शब्दों में करते हैं। उन्होंने कहा है--- 

“यदि सुझूसे पूछा जाय कि भारत की सबसे विशाल सम्पत्ति क़्या हे! और उत्तरा- 


संस्कृत भाषा ओर उसका साहित्य घ 


थिकारी रूप में उसे कौन-सी वस्तु प्राप्त हुई है, तो में निःसंकोच उत्तर दूँ गा की यह पम्पत्ति 
है--संस्क्ृत भाषा, उसका साहित्य और उसके भातर ज़्सा सारी पूजी।” 

संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों ओर कुछ उनके अनुयायी भारतीय 
विद्वानों का मत है कि सस्कृतभाषा, जनसाधारण की व्यावहारिक भाषा कभी नहीं रही; प्रत्युत 
बह सभ्य समाज की परिष्कृत साहित्य-भाषा रही | साधारण जनता की भाषा प्राकृत भाषा थी। 
उक्त दोनों के नाम से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है। प्राकृत का अ्रथ प्रकृति से प्रचलित 
अर्थात्‌ स्वाभाविक है ओर संस्कृत का अर्थ है संस्कार की गई भाषा | 


इस विषय पर विशेष विवेचन न करते हुए इतना ही कहना आवश्यक है कि रामायण- 
काल फे पहले बेदिक ओर लौकिक सक्ष्कृत के उन दो भेदों के श्रतरिक्त अन्य किसी भाषा 
का कहीं उल्लेख नहों मलता | रामायण के लड्ढग-कांड में हनुमान सीता को सन्देश देने के 
पहले सोचते हैं कि 'यदि में द्विजाति के समान संस्कृत भाषा में बातें करूँगा तो सीता मुझे 
बानर के रूप में मायावी रावण समझकर भयभीत हो जायेंगी |!” इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि उस समय उच्च वर्णो की मातृ-भाषा संस्कृत थी ओर निम्न भ्रणी के व्यक्ति 
एवं अरणएय-निवासी किसी अन्य असंस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे | 


इससे यह तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि उच्च वर्श--बआ्राह्मण, क्षत्रिय और 
वश्य--संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे और राज-भाषा के रूप में उसका ही व्यवहार होता 
था | इससे यह भी सहज ही समझा जा सकता है कि जो इस भाषा का व्यवहार न करते थे, 
वे इसे भलीमाँति समझ सकते थे | इसका उदाहरण संस्कृत के नाटक हैं ; जिनमें उत्तम पात्र 
इसी भाषा का प्रयोग करते हैं ओर दूसरे पात्र उसे भलीभाँति समककर अपनी भाषा में 
उत्तर देते हैं। आज भी यह स्थिति देखी जाती है | 


इस विषय पर सक्षपतः यह कहा जा सकता है कि विक्रम संवत्सर से लगभग ७-८ 
शताब्दी पूरब उत्पन्न भाषा-विज्ञान के महान्‌ विद्वान्‌ यास्कमुनि ने अपने निरक्त में तथा उनके 
कुछ ही परवर्ती महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण-शास्त्र में संस्कृत के लिए भाषा शब्द का 
प्रयोग किया है। वेदिक भाषा के अतिरिक्त समाज में प्रचलित जिस व्यावहारिक भाषा के 
व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है, वह संस्कृत भाषा ही है | कुछ लोगों का कथन है कि 
पाणिनि द्वारा तत्कालीन प्रचलित भाषा को संस्कृत और परिष्कृत किये जाने पर ही यह 
संस्कृत भाषा कही जाने लगी। पाणिनि ने अपने समय में बोली जानेवाली भाषा का 
व्याकरण लिखा है। यदि वह व्यावहारिक भाषा न होती तो इसके लिए इतना विस्तृत 
लिखने की आवश्यकता ही न होती | पाणिनि ने अपने समय में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों 
और मुहावरों को संस्कृत और परिष्कृत किया | पाणिनि के अनन्तर वररुचि ने वार्तिक बनाकर 
नवीन शब्दों का संस्कार किया | कारण यह है कि उनके समय में व्यावहा रिक भाषा में नये-नये 
शब्द प्रयुक्त होने लगे थे ; जो पाणिनि के काल में प्रचलित नहीं थे | 

पाणिनि के समय “यवनानी' शब्द यवन की स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था, किन्तु वररचि के 
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समय वह यबनों की लिपि के लिए भी प्रयुक्त होने लगा था, इसलिए उन्होंने 'यबनाह्लिप्याम! 
इस वार्तिक का निर्माण कर उसे नियमित किया | इसी प्रकार बवार्तिकों द्वारा अनेक नवीन शब्दों 
का शोधन और समावेश किया जाना संस्कृत भापा की व्यावहारिकता और प्रगति का द्योतक है। 


वरदचि के अनन्तर पतज्ञलि ने, सम्राट पुष्यमित्र के शासनकाल में, पारिनि के सूत्रों 
पर विस्तृत भाष्य लिखा ; जो अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रामाणिक होने के कारण आदरार्थ म्रहा- 
भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसकी भाषा प्राज्लल लौकिक भाषा का उदाहरण है| इन्होंने 
तत्कालीन लोक-व्यवहार में आनेवाले नवीन शब्दों आर मुहावरों का प्रचुर मात्रा में संग्रह और 
संस्करण किया है | एक सारथी और बेयाकरण विद्वान्‌ के संब्राद द्वारा उन्होंने यह प्रदर्शित 
किया है कि एक वेयाकरण विद्वान की अपेक्षा रात-दिन भाषा व्यवहार करनेबाला सारधी, 
शुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है और विद्वान्‌ अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है। उन्होंने स्पट 
शब्दों में यह स्वीकार किया है कि शिष्टजन, व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, थे भी 
प्रामाणिक श्रोर शुद्ध हैं | इससे सिद्ध है कि संस्क्ृत भाषा पतञ्जलि के समय तक व्यावहारिक 
भाषा थी | भले ही, वह शिष्टजन-समाज की भाषा रही हो | ईसा के पूर्व दूसरी-शताब्दी की 
यह स्थिति है। ईस्वी सन्‌ के प्रारम्म ओर आगे की एक-दो शताब्दियों तक इस भाषा के 
व्यवहार का पता चलता है । सम्राट साहसाडू! के राजमहल में संस्कृत भाषा बोलने का ह्वी नियम 
था--इसका उल्लेख राजशेखर ने किया है। अनेक शताब्दियों तक अखिल भारतीय सभा 
सम्मेलनों, आयोजनों, न्यायालयों में संस्कृत भाषा ही माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जाती रही। 

विक्रम से तीन शतक पूर्व आचार्य कौटिल्य ने सम्राद चन्द्रगुत का शासन-विधान संस्कृत- 
भाषा में ही लिखा और उसके अनन्तर समस्त धाभिक और व्यावहारिक शास्त्रों का निर्माण 
संस्कृत भाषा में ही होता रहा । 


कुछ लोगों का यह कथन भी समुचित प्रतीत नहीं होता कि “पाणिनि के द्वारा व्याकरण- 
नियम-निगडित होने के कारण संस्कृत भाषा की गति अबरुद्ध हो गई। पाणिनि ने व्याकरण- 
शास्त्र का निर्माण करके उसे सीमाबद्ध कर दिया ।” किन्तु वास्तविक दृष्टि से बिचार करने पर 
यह मानना पड़ता है कि पाणिनि, उनके परवर्ती वररुचि और पतञ्ञलि ने उस भाषा को 
सुब्यवस्थित परिष्कृत ओर नियमित बनाकर उसके अमूल्य जीवन की ही रक्षा नहीं की; उसे 
स्थिर ओर समुन्नत बनाने तथा सजाने-संवारने का महान प्रयत्न किया। अन्यथा इस भाषा 
का इतना व्यापक, मधुर और ललित रूप आज दृष्टिगोचर न होता । झाज इसका न जाने 
केसा विकृत रूप बन जाता | यद्यपि इनके पूर्व और पश्चात्‌ अनेक व्याकरण ये ओर बनते रहे; 
किन्तु इन्होंने इस भाषा के जीवित रखने ओर उत्तरोत्तर समुन्नत करने में जिस अलौकिक 
प्रतिभा, वेशानिकता और दृरदर्शिता का परिचय दिया है, वह आश्चर्यजनक है | 

अब संस्कृत भाषा-सम्बन्धी प्रसज्भ को समाप्त करके उसके विस्तृत साहित्य के सम्बन्ध में 
कुछ विचार प्रस्तुत किये जाते हैं । 


साहित्य” शब्द का अर्थ है--शब्द और अर्थ का समान भाव से मधुर सामज्ञस्य | 
इस प्रकार साहित्य! शब्द का प्रयोग काव्य के विशेष अर्थ में किया गया है। राजशेखर और 


संस्कृत भाषा और उसका साहित्य ७ 


बक्रोक्ति जीवितकार भट्ट कुन्तक ने भी साहित्य! शब्द का यही अर्थ किया है कि जहाँ शब्द 
और अर्थ की परस्पर एक की अपेक्षा दूसरे का अपकर्ष या उत्कप न होकर समान रूप से 
स्थिति हो, उसे साहित्य कहते हैं । अन्य शास्त्रों में कहीं शब्द की और कहीं अर्थ की प्रधानता 
प्रथक्‌ रूप में देखी जाती है, किन्तु काव्य में दोनों की प्रधानता समान रूप में रहती है। अतः 
साहित्य शब्द, काव्य का वाचक है; जिसमें शब्द और अर्थ का समान रूप से ग्राधान्य है। 
इस अर्थ के अनुसार 'साहित्य' शब्द उस वाहुमय का प्रतिपादक है, जिसमें काव्य और उसके 
भेद-प्रभेद एवं उसके सभी अंगों एवं उपाज्ञों पर लिखी समस्त ग्रन्थराशि सम्मिलित है| यद्यपि 
अजकल इस सीमित अर्थ को छोड़कर साहित्य शब्द का अर्थ किसी भाषा में निबद्ध समस्त 
ग्रन्थराशि के लिए किया जाता है। किन्तु संस्कृत में इसके लिए व्यापक शब्द वाइमय! है । 
अतः हम यहाँ 'साहित्य' शब्द के उसी सीमित अर्थ को लेकर ही उसका दिग्दशन करेंगे | 

संस्कृत भाषा में निबद्ध समस्त शास्त्रीय अन्थराशि या संसकृत-वाह् मय का संक्तिप्त दिग्द- 
शेन इस स्वल्पकाय निबन्ध में सम्भव नहीं है। ऋग्वेद-काल से आजतक इस भाषा के 
वाडमय में कितनी ग्रन्थराशि लिखी गई; इसकी गणना करना वर्षों के श्रन्बेषण द्वारा कठिन 
है| आज अनेक सहस्राब्दियों से विशाल भारत में सहस्न-सहस्र विद्वानों द्वारा जिस बाडमय का 
निरन्तर निर्माण होता रहा है, ऐसे वाझुमय की विवेचना दुष्कर और महान्‌ कार्य है। अतः 
यहाँ संस्कृत-बाइमय की एक शाखा साहित्य शास्त्र का अतिसंक्षिम परिचय कराना ही हमारा 
ध्यय है । 

साहित्य” शब्द का अर्थ काव्य है, जिसमें उसके भेद, प्रभेद तथा उसके सम्बन्ध की 
सभी सामग्री--रस, अलझ्लार, गुण, रीति, छन्द आदि--का समावेश किया जाता है| 

संस्कृत भाषा के मूलग्रन्थ बेद हैं; जो आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत धमप्राण 
भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आदि स्रोत और समस्त विद्याओं के मूल स्थान हैं। अतः 
समस्त भारतीय बाइमय उसीकी भित्ति पर स्थित है ओर संस्कृत साहित्य का भी वही ध्येय 
है। अन्तर केबल भाषा और भाषण के प्रकार का है। इसीलिए वेदों की भाषा और भाषण 
शेली प्रभुसम्मित है, पुराणों की मित्रसम्मित और साहित्य या काव्य की भाषा और शेली 
कान्ता-सम्मित है | सभी का चरम लक्ष्य एक है | 

भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है--संसार की विकट संघर्षमय स्थिति में रहते हुए भी 
उसकी उपेक्षा कर, आनन्द-घन सच्चिदानन्द की अनुभूति ओर उपलब्धि | भारतीय साहित्य 
का भी यही लक्ष्य है। इसीलिए उसकी आत्मा रस है; जो ब्रह्म का आनन्दमय स्वरूप है, 
जैसाकि बेद में कहा है---'रसो वे सः, रसं हयेवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति!| नाव्यवेद 
के आचार्य 'भरत' ने लिखा है कि नहि रसाहते कश्चिदर्थः प्रवर्तते ।! रस ही काव्य का जीवन 
प्राण है। अलड्लार, गुण, रीति, ओऔचित्य आदि सभी काव्य के गुण-रस के साधन हैं। वे 
रसोन्मेष के कारण हैं | सहृदय हृदय जब रस-्रह्म से तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेता है 
तब समस्त वेश्यान्तर विगलित हो जाते हैं| उसी प्रकार रसास्वाद होने पर उसके सभी साधनों 
का शान विगलित हो जाता है। इसी महान्‌ ध्येय के आधार पर साहित्य-सष्टि हुई हे, नाव्य- 
शास्त्र के प्रथम प्रवत्तेक आचार्य भरत” का यही सिद्धान्त है। यही कारण है कि भारतीय 
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काव्यों में भारत की दाशनिक संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता ह। भारतीय नाठकों के 
दुःखान्त न होने का यही कारण है। भारतीय संस्क्ृति संसार के पर्यवसान को दुःखान्त नहीं 
मानती, वहाँ तो जीवन का अन्त सदा मंगलमय ओर आनन्दमय है। अन्य साहित्यों से 
संस्कृत साहित्य की यही विशेषता है | 


पाश्चात्य संस्कृति के भक्त भौतिकवादी, स्थूल, दृष्टिकोण से हमारे साहित्य की समीक्षा 
ओर गवेषणा करते हुए अनाप-शनांप कल्पनाओं और दूषित अनुमानों द्वारा जो भ्रान्त 
धारणाएँ उत्पन्न करते हैं, वे वास्तव में हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के अति गम्भीर रहस्यों से 
अनमभिश होने के कारण उसके अन्तस्तल में प्रवेश नहीं कर पाते | अस्तु । 


संस्कृत साहित्य, उसके भेद-प्रभेद तथा उसके अज्ज-उप-अद्ध आदि को मिलाकर विस्तृत 
वाझुमय की सृष्टि हुई है। भारतीय विद्वानों का सदा से यह स्वभाव रहा है कि वे जिधर 
भुके, उसके अन्तिम स्तर तक पहुँचने ओर उसे सर्वाज्ञपूर्ण बनाने में उन्होंने कुछ बाकी नहीं 
छोड़ा । इसी प्रकार साहित्य-विद्या भी अत्यन्त लोकप्रिय रूप में अपने पूर्ण विकास पर 
पहुँच चुकी थी। इसके विस्तार का दिग्दर्शन कराने के पूर्व हम इसके विकास और इतिहास 
पर एक दृष्टिपात कर लेना आवश्यक सममते हैं | 


भारतीय साहित्य का प्रारम्भ वाल्मीकि रामायण से माना जाता है- यद्यपि समस्त विद्याओं 
के स्लोतःस्वरूप वेदों में सबप्रथम गीति-काव्यों का तथा उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि 
अनेक अलड्ढारों का अस्तित्व प्राम होता है ओर संवाद-सूक्तों में नाटकों के बीज भी दृष्टिगोचर 
होंते हैं। किन्तु उनका सर्वज्भ-पूणण ओर प्राज्ञल रूप सर्वप्रथम रामायण के रूप में ही दृष्टि 
गोचर होता है। रामायण, संस्कृत भाषा का आदि महाकाव्य है। उसमें भारतीय संस्कृति 
ओर सभ्यता का विकसित रूप स्पष्ट दीखता हें | रामायण के आधार पर संस्कृत साहित्य में 
शताधिक काव्यों ओर नाटकों की रचना की गई हैं। अनेक पुराणों तथा महाभारत में 
इसीके आधार पर रामकथा का वर्णन किया गया है। बोद्ध-प्रन्थों के चीनी और तिब्बती 
अनुवादों में तथा बौद्ध ओर जेनग्रन्थों में रामायण का अधिकाधिक प्रभाव देखा जाता हे | 
संसार की समस्त रचनाओं में रामायण की कथा स्वांधिक लोकप्रिय हुई है। रामायण का 
अन्तरराष्ट्रीय महत्व है। जिस प्रकार वेदिक वाहइमय में ऋग्वेद का सर्वप्रथम और प्रधान 
स्थान है, उसी प्रकार लोकिक संस्कृत के वाइःमय में रामायण का सर्वोच्च स्थान है | 


रामाण्ण के अनन्तर दूसरा स्थान महाभारत का है | इसके सम्बन्ध में यही एक उक्ति 
पर्याप्त है कि “यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌' | यद्यपि महाभारत को रामायण 
के समान महाकाव्य नहीं कहा जा सकता, किन्तु अनेक महाकाव्यों का जनक तो निर्विवाद 
रूप से स्वीकार किया जाता है। महाभारत वास्तव में इतिहास-पन्थ है | 

ये दोनों महाकाव्य, हिमाचल ओर विन्ध्याचल के समान संस्कृत-साहित्य के नगाधिराज 
हैं, जिनके अच्चय खोतों से निकलनेवाली अनेक साहित्य-सरिताओं ने सहस्रों वर्षा से भारत- 
भूमि को आप्लाबित और आप्यायित करते हुए सरस बना रखा है | 

काव्य दो प्रकार के होते हैं - श्रव्य ओर दृश्य | उनमें श्रव्य काव्य के दो महान खोतों के 


संस्कृत भाषा ओर उसका साहित्य हि 


अतिरिक्त दृश्यकाव्यों के प्रधानाचाय भरतमुनि भी संस्कृत-साहित्य के अन्यतम खोत हैं | 
साहित्य के लक्षण-प्रन्थों में स्वेत्रथम अन्थ, भरत का नाग्यशासत्र है। नाव्यशास्र का मुख्य 
विषय दृश्यकाव्य है। यद्यपि भरत ने श्रव्यकाव्यों से संबन्ध रखनेवाले रस, अलझर, गुण, 
वृत्ति, छन्द, नायिकामेद और काव्यदोषों की विस्तृत विवेचना नहीं की है, तथापि अनेक 
अध्यायों में इन विषयों पर प्रकाश डाला है। भरत के परवर्तोी आचार्यों' ने इन विषयों का 
विस्तृत विवेचन किया है | 


उक्त तीनों साहित्य-शाख््र-प्रवर्तकों के समय आदि के सम्बन्ध में पाश्चात्य और तदनुयायी 
भारतीय विद्वानों ने अनेक निमूल कल्पनाएँ की हैं, जिनमें अनेक अ्प्रामाणिक और हास्या- 
स्पद भी हैं। जेसे-रामायण का महाभारत फे बाद निर्माण ओर दोनों का बुद्धकाल के बाद 
निर्माण आदि । 


महाभारत के अनन्तर विक्रम-संबत्‌ के प्रारम्भ तक मध्यकाल में साहित्य की प्रगति 
अनेक धार्मिक और राजनेतिक परिस्थितियों के कारण मन्द थी। लौकिक संस्कृत भाषा में 
अभी इतना लालित्य और माधुर्य नहीं आया था कि उसमें साहित्य या काब्यों की सृष्टि की 
जा सके-पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है। किन्ठु ईसा के पूर्व छठी शताब्दी में पाणिनि ने 
व्याकरण-शासत्र का निर्माण करने के अनन्तर “जाम्बबती-विजय' या 'पाताल विजय” नामक 
काव्य की रचना की थी | यद्यपि ये काव्य, आज उपलब्ध नहीं हैं ; किन्तु कुछ शताब्दी पूर्व 
तक इनके अरितित्व का पता लगता है। नवम शताब्दी के राजशेखर ने उनके काव्य की 
प्रशंसा की है। दशम शतक के ज्ञेमेन्द्र ने उनके उपजाति बृत्त की प्रशंसा की है। रुद्रट 
काव्यालंकार की टीका और अमरकोपष की टीका में उनके काव्यों की चर्चाँत्रों से भली-भाँति 
उनके कबि होने का प्रमाण मिलता है | 


पाणिनि के कुछ परवर्ती आच।यय॑ वररचि के 'कश्ठाभरण' काव्य की चर्चा राजशेखर ने 
की है। पुष्यमित्र के समकालीन पतञ्नलि ने वारचं काव्यम! कहकर उनके काव्य का उहलेख 
महाभाष्य में किया है। सूक्तिप्रंथों में वरझचि के अनेक पद्म मिलते हैं। उनकी कविताश्रों कौ 
देखने से वररुचि की उत्कृष्ट कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता है । 


पतञ्नलि ने महाभाष्य में अनेक श्लोक-खण्डों, कंस वध, बलिबन्धन गश्रादि नाटकों तथा 
वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भेमरथी नामक आख्यायिकाओं का उल्लेख किया है। पाणिनि 
के समकालीन छन्दःशासत्र के आचार्य पिंगल ने काव्यों में प्रयुक्त होनेवाले अनेक लौकिक 
छन्दों के लक्षण लिखे हैं ; जो नवीन साहित्य में प्रयुक्त होने लगे थे । अतः साहित्य का 
उदयकाल विक्रम के अनेक शतक पूर्व हो चुका था--यह निःसन्देह कहा जा सकता है | 


विक्रकालीन महाकबि कालिदास ने जिन भास, रामिल, सौमिल, कविपुत्र आदि कवियों 

के नामों का उल्लेख किया है, वे उनके समय से पूर्व उत्पन्न हो चुके थे। विक्रम के १४०- 

२०० वर्ष पूर्व के शिला-लेखों में अत्यन्त ललित संस्कृत-पद्मों में लिखे शिला-लेख प्रास्त होते 
हैं । अतः विक्रम के पूर्व संस्कृत साहित्य का पूर्ण विकास हो चुका था--इसमें सन्देह नहीं | 


१० चत॒दंश मापा-निबन्धावली 


पिक्रमसंबत्‌ के प्रारम्म से संस्कृत-साहित्य का योवन-काल प्रारम्म होता है। इस समय 
संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा भी पूर्ण विकसित हो चुकी थी। पेशाची भाषा में लिखी गई 
बृहत्कथा' और 'हाल” की 'गाथा सप्तशती' उसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं | इस समय देश में साहित्य 
का प्रबल रूप से प्रचार होने लगा था | राजा स्त्रयं कवि होते थे, श्रतएव वे कवियों का आदर- 
सम्मान करते थे | “यथा राजा तथा प्रजा' नियम के अनुसार प्रजा में साहित्य-प्रेम उद्दीतत हो 
उठा था। इसी अवसर पर संस्कृत-साहित्य-क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ठ कलाकार कालिदास ने अपनी 
अनुपम रचनाओं द्वारा महाकाव्य, खण्डकाव्य और दृश्यकाव्यों की सुसंरक्ृत, परिमार्जित ओर 
सुस्थिर शेली का आदर्श उपस्थित करके साहित्य-त्षेत्र में नबीन युग का प्रवर्तन किया | उनकी 
रचनाए “न भूतो न भविष्यति' का वास्‍्त्विक उदाहरण हैं। अश्वघोष, भारवि, माघ, कुमार- 
दास, श्रीहर्ष, रल्लाकर आदि महाकवियों ने इसी शेली का अनुसरण और परिवृ हण किया 
है। उनके खण्डकाव्य या गीतिकाव्य एवं मेघदूत के आदश पर अनेक दूत-कांव्यों की तथा सरस 
एबं मधुर गीतिकाव्यों की रचना को प्रेरणा मिली और उनके भू-लोक एवं स्वलोक का मधुर 
सामझस्य करनेवाले 'अभिज्ञान शाक्रुन्तल' ने रूपक रचना में सर्वोत्कृष्ठ आदर्श स्थापित किया | 
यही कारण है कि वे वास्‍्त्विक श्रथ में कविकुल-गुरु थे। उनकी स्थापित परम्परा आजतक 
अविकृत रूप से समस्त भारत में किसी रूप से जीवित है | पिछले कुछ दशकों तक भी संस्कृत 
भाषा में महाकाव्यों ओर गीतिकाव्यों की रचना होती रही है | 


छुटी शताब्दी से ग्यारहवों शताब्दी पर्यन्त कश्मीर में संस्कृत-साहित्य का श्रत्यन्त मधुर 
परिपाक हुआ । इस समय महाकवि मेए्ठ, रत्नाकर, आनन्दवधन, शिवस्थामी, जगद्धर भट्ट, 
पैमेन्द्र, शम्ु, विल्दूण, कल्हण, जल्हण, अमिनन्द आदि बड़े-बड़े दिग्गज मह।कवि हुए; 
जिन्होंने पचास सरों तक के महाकाव्यों ओर सेकड़ों गीतिकाव्यों का निर्माण किया । काव्य- 
कला की प्रोदता, माधुये का अतिशय ओर रचना का अलोकिक सोन्दर्य इनकी रचनाओं में 
चरमसीमा तक पहुँच चुका था । कबियों के समान यहाँ के मातृगुप्त और अब्तिवर्मा जैसे 
राजा भी महाकाब्यों का प्रशयन करते थे | 


संस्कृत-साहित्य के निर्माण, संरक्षण, संवद्धंन ओर प्रसार-कार्यों में भारतीय राजाओं 
द्वारा सर्वाधिक प्रोत्साहन ओर प्रेरणा प्रास हुई। शूद्रक, साहसाझ्ल, विक्रम, हाल समुद्रगुप्त, 
हधर्द्धन, मातृगुत, कुमारदास, अवन्तिवर्मा, यशोव॑र्मा, वाक्पतिराज, भोजदेव तथा 
कर्णाट, फेरल आदि दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने स्वयं उच्चकोटि की रचनाएँ की हैं | 
इनके द्वारा प्रश्रय-प्रात्त अनेक साहित्यकारों ने उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण किया। 
इनके अ्रत्िरिक्त प्रायः सभी भारतीय राजाओं के दरबारों में कबि ओर विद्वान 
रहा करते थे | 


प्राधीन समय से राजाशं के दरबारों में प्रतिवर्ष काव्य-गोष्टियाँ और परीक्षा-सभाएँ 
होती थीं, जिनमें दूर-दूर देशों के कवि अपनी-अपनी रचनाओं को सुनाते थे । उस्कृष्ट रचनाक्रों 
पर पुरस्कार प्रास होते थे | सर्वाल्कृष्ट साहित्यकारों को विशेष प्रमाणपद्ट दिये जाते थे और बंध 


संस्कृत भाषा ओर उसका साहित्य ११ 


रथ पर बेडाकर उनकी शोभायात्रा (जुलूस) निकाली जाती थी। राजशेखर ने ऐसी सभाओं 

की चर्चा की है। पाटलिपुत्र में पाणिनि, वररुचि, पतशञ्नलि श्रादि की परीक्षा तथा 
बे ७० 

उज्जेन में कालिदास, अमर, सूर भारवि आदि कवियों की परीक्षा, पुरस्कार आदि का 

निर्देश किया है। इस प्रकार के आयोजनों द्वारा दूर-दूर के साहित्यकारों का सम्मेशन और 

उनकी रचनाओं का प्रसार बहुत शीघ्र होता था। यही कारण था कि केरल से कश्मीर तक 

तबनिर्मित साहित्य का शीघ्र ही प्रसार हो जाता था | 


कवियों के अतिरिक्त, साहित्य-शासत्र के महानत्‌ आचाय श्ानन्दबधेन, ऋाचाग झभि- 
नब गुप्त, वामन, रुद्रट, रय्यक वक्रोक्तिमाग के प्रबतंक भष्ट कुन्तक, मम्मठ, महिय्य भष्ट 
अादि साहित्य-दशन के मर्मज्ञ विद्वानों ने अ्रपनी गग्भीर गवेषणाश्रों और अखण्ड पाशिश्त्य 
के आधार पर साहित्य को दशन आदि गम्भीर शास्त्रों की कोटि में लाकर उसका महान 
गौरव बढ़ाया । कश्मीर के सिद्ध-सारस्वत कवियों ने संस्कृत भाषा के साहित्य को बाह्य और 
आशभ्यंतर रूपों से प्रौदतम ओर मघुरतम बनाने एवं संस्कत-साहित्य के उत्कर्ष बढ़ाने में 
सर्वाधिक कार्य किया है | ह 


आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक कन्नोज भी साहित्य-स॒ष्टि का केन्द्र रहा है। रवय॑ 
दाकाव्य के प्रणता यशोवर्मा, महेन्द्रपाल, महीपाल आदि राजाओं के समय यहाँ भवभूति, 
राजशेखर, वाक्पतिराज, आर्य क्षेमीश्वर, प्रचए्ड दाशेनिक महाकवि भीहंष॑ आदि विद्वानों 
ने उच्च कोटि के दृश्यकाव्यों की रचना द्वारा साहित्य की महनीय सेवा की है | उत्तररामचरित, 
मालतीमाधव, बालरामायण, कपू रमञ्जरी, विद्धशालभज्ञिका, चण्डकोशिक जेसे साहित्य संसार 
के उच्चतम नाटकों की तथा “नेषधीय चरित' ऐसे अदभुत महाकाव्य की रचना की गई; जो 
साहित्य में अत्यन्त गौरबपूर्ण मानी जाती है | 


बंगाल के सेनवंशी राजाओं के समय आचार्य गोव्धेन, महाकवि जयदेव, धोयी, कवि- 
राज, शरण आदि महाकवियों ने आर्यासप्शती, गीतगोविन्द, पवनदूत आदि काब्यों का 
निर्माण किया; जो संस्कृत के गीतिकाव्यों में युगान्तर उत्पन्न करते हैं। इनमें संस्कृत भाषा 
की मधुरिमा चरम रूप में दीख पड़ती है । 


दसवीं शताब्दी के अनन्तर दक्षिण भारत में संस्कृत-साहित्य का निर्माण विशेष रूप में 
प्रारम्म हुआ | इनकी रचना-शैली अन्य प्राग्तीय शलियों से भिन्न थी; किन्त अत्यन्त प्रोढ़ 
और आकर्षक | यहाँ कुछ महांकाव्यों के अतिरिक्त खण्डकाब्यों, स्तोन्नकाव्यों, नाढकों, 
चम्पूग्रम्थों, भाण, प्रहहन आदि रूपकों का प्रचुर मात्रा में निर्माण हुआ | इस युग के झंत 
में वेंकटाध्वरि पण्डितराज तथा जगन्नाथ के अतिरिक्त अप्पय दीक्षित, नीलकण्ठ दीक्षित आदि 
महाकवि और साहित्य-दर्शन के प्रचण्ड विद्वान्‌ उत्पन्न हुए | रसगंगाधर और कुबशयानन्द ऐसे 
प्रौढ़, प्रामाणिक और विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों का इनके द्वारा निर्माण हुआ। दक्षिण देश में 
संस्कृत-साहित्य पर जो प्रचुर कार्य हुआ है, वह अत्यन्त गौरवान्वित और स्पृद्टशीय है | 
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ग्यारहवें शतक में गुर्जर देश में भी संस्कृत-साहित्य के रचनात्मक और विवेचनात्मक 
कार्य हुए हैं। कायरथ महाकवि सोहल की उदय सुन्दरी कथा' ओर वास्तुपाल के रूपक इसी 
शताब्दी में उपलब्ध हुए हैं | इस समय में संस्कृतप्न मी गुजरात के राजाओं के प्रश्नय में अनेक 
भन्‍्थों की रचना हुई है | इसमें जेन विद्वानों का अधिक सहयोग रहा है। 


पिछली शताब्दियों में राजस्थान में भी संस्कृत-साहित्य का निर्माण हुआ है। इस 
समय भी अनेक साहित्यकारों की रचनाएँ प्राप्त होती हैं | हम्मीर-विजय, परथ्वीराज-विजय आदि 
झनेक महाकाव्यों की रचना हुई है| विक्रम की पिछली शताब्दी में जयपुर के श्रीकृष्णरामकवि 
प्राचीन महाकवियों की ठक्कर के साहित्यकार थे | जयपर-बविलास आदि श्रनेक ललित रचनाएँ 
इन्होंने की हैं, जो अब अलभ्य हैं | 


साहित्य-निर्माण काश की प्रन्तिम अवधि विक्रम की विश शताब्दी के प्रारम्भ कालतक 
रहो है| इस समय भी भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में साहित्य-निर्माण-कार्य चलता रहा है 
और आज भी किसी रुप में प्रचलित है | 


इस शतक में भारत-प्रसिद्ध महाविद्वान्‌ महामहोपाध्याय गज्ञाधघर शास्त्री तेलज्ञ का 
अलिविला|सिसंल।प, बंगाल के महामहोपाध्याय पदञ्ञानन तकरत्न, बिहार के रामावतार शर्मा 
पाण्डेय एवं मिथिला के अनेक विद्वानों द्वारा उच्चकोटि के श्रव्य और दृश्यकाव्यों का 
उल्लेखनीय निर्माण हुआ है | 


भ्रव्यकाव्यों के अवान्तर भेदों में कुछ स्तोन्न-काब्य भी साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं | रस, भाव, अलझ्लार, गुण आदि की दृष्टियों से ये स्तोन्न, उत्कृष्ट साहित्य में स्थान 
प्राप्त करते हैं | कश्मीर के महाकबि जगद्धर भट्ट का स्थान इनमें सभी दृष्टियों से श्लाध्य है। 
इनका 'स्तुतिकुसुमान्ञलि? नामक वृहत्-स्तोत्र-संग्रह, अद्भुत कवित्वमय है। सोलह वर्ष के इस 
शिवभक्त महाकवि की आश्चर्यजनक और प्रसादमय कविता में कुछ अलौकिक आरबाद और 
अनिर्वंचनीय माधुर्य है । इसके अतिरिक्त बाणभद्ट का चण्डीशतक, मयूर का सूयेशतक, शह्डरा- 
चार्य को सौंदये-लहरी, मूककवि के पतचस्तव, वेकटाध्वरि का लक्ष्मीसहस, पण्डितराज का लहरी- 
पड्चक, विष्णुभक्तिकल्पलता आदि अनेक उत्कृष्ट स्तोन्न हैं। इन्हींके आंदश पर बनाया 
गया आचाये रामावतार शर्मा का मारुतिशतक भी इसी कोटि की आधुनिक रचना है | 


दृश्यकाव्यों के सम्बन्ध में पिछले प्रघट्टकों में साधारण चर्चा की गई है। इनकी 
उत्पत्ति कब और कसे हुई ?-यह विषय अत्यन्त जटिल और छान-बीन का है । कुछ पाश्चत्य 
विद्वानों ने भारतीय नाटकों पर ग्रीक ओर यूनानी प्रभाव का समर्थन करने का महान यत्न 
किया है; जो सर्वथा भ्रसार ओर निमूल संकुचित भावना पूर्ण होने के कारण विमशेनीय नहीं हो 
सकता | समस्त विद्याश्रों के मूल-आधार वेदों के संवाद-सूक्तों में इसके बीज पाये जाते हैं। 
“उवेशी हाप्सरा : पुरूरवसमे्ड चकमे” इस सूत्र के आधार पर कालिदास के विक्रमोबशीय रूपक 
की रचना की गई है। नाव्यविदया को पञचम बेद माना गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने यह 
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स्वीकार किया है कि वेदिककालीन यज्ञों में गायन और नर्त्तन के साथ संवाद-सक्तों का अभिनय 
होता था | 


भारतीय नाव्यशास्त्र के अनुसार देवताओं की सभा में त्रिपुरदाह नामक डिम ओर 
समुद्रमन्थन समवकार का प्रथम अभिनय किया गया था। पाणिनि के पूर्व नट्सूत्र नामक 
पूत्र-प्रन्थ का पता चलता है, जो नाव्यशास्त्र विषयक मूलग्रन्थ था । पतज्ञल न अपने भाष्य 
में कंसबध और बलिबन्धन नाठकों के नाम दिये हैं । 


जञगभग उन्हींके समय निर्मित भारतीय नाव्यशास्त्र में अनेक नाटकीय बिषयों का 
विस्तार देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि नाठकों की रचना उससे सहस्रों ब्ष पूर्व होने लगी 
थी। उसका इतना विकसित रूप दो-चार सौ वर्षों में सम्पन्न नहीं हो सकता | 

'जबनिका' शब्द को लेकर ग्रीक और यूनान द्वारा भारतीय नाव्यकला का उम्मेष मानने 
वाले कुछ पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाएँ या तो उनके घोर अज्ान-प्रसूत हैं या संकुचित 
मनोबृत्ति के कारण दुराग्रह-ग्रहिल हैं | ग्रीक ओर भारतीय नाव्य परम्पराएँ प्रकृत्या भिन्न हैं, 
उनका लेशमात्र सामझस्य भी सम्भव नहीं है। फिर, अश्रीक और यूनान की सभ्यता के जन्म- 
ग्रहण काल तक भारतीय नाव्यकला पर्याप्त मात्रा में परिष्कृत और परिमार्जित हो चुकी थी । 


उपलब्ध संस्कृत रूपकों में सर्वेप्रथभ 'भास” की नाटकावली उपलब्ध होती है, जिसमें 
तेरह नाटक प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का मत है कि 'स्वप्नवासवदत्तम्‌! को 
छोड़कर अन्य नाटक भास के नहीं हू उनके नाम से कल्पित किये गये हैं। इस सम्बन्ध 
में इस अवसर पर विचार करना कठिन है। भास के अनन्तर कविकुल-गुरु कालिदास के 
तीन नाटक उपलब्ध होते हैं; जिनमें अभिज्ञान शाकुन्तल, समस्त रूपक-जगत्‌ में सर्वोच्च कोटि 
का नाटक माना जाता है। इनके अनन्तर अश्वघोष का 'शारिपुत्र प्रकरण” है; जो नो अ,ट्टों 
में लिखा गया है। विशाखदत्त का 'मुद्राराक्षस,' शूद्रक का 'मृच्छुकटिक' ओर भट्ट नारायण 
का 'वेणीसंहार' अपने-अपने विषय के प्रथम श्रेणी के नाटक हैं। इनके अनन्तर कालिदास की 
कोटि के भवभूति का समय आता हैं--इनके तीन नाटकों में करुणरस-प्रधान “उत्तर-रामचरित' 
सस्कृत-साहित्य का अ्रमूल्य रत्न है | सम्राट हृषेवर्धन की 'रत्नावली' ओर 'नागानन्द' भी उच्चकोटि 
के रूपकों में हैं। राजशेखर, आये क्षेमीश्वर, मुरारि और जयदेव के रूपक साहित्क-क्षेत्र में 
अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त संस्क्ृत-साहित्य में अनेक छाया-नाटक ओर 
प्रतीक नाटकों की रचना हुई है । 


संस्कृत के दृश्यकाव्यों के मुख्यतः दस प्रकार ओर अदठारह उपप्रकार हैं। इस अतिशय 
मघुर ओर ललित साहित्य का संस्कृत में श्रव्यकाव्यों की अपेक्षा अधिक विस्तार हुआ है। 
इन दृश्यकाव्यों में कुछ संस्कृत रूपकों की चर्चा पहले की गई है | 

पद्य-कात्यों के अ्रतिरिक्त संस्कृत के गद्य-काव्यों का निर्माण भी अपनी तुलना नहीं 
रखता | संस्क्षत में सर्वप्रथम और सबप्राचीन गद्य के दर्शन तो वैदिक संहिताओं से प्रार॑म्म 
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होते हैं, जो ग्रन्त में नव्य न्याय की क्लिष्टतम शेली में पर्यवसित होते हैं । इस शास्त्रीय गद्य 
के अतिरिक्त साहित्य-गद्य का प्रारम्भ महाकवि सुबन्धु की वासवदत्ता' से होता है। इनके 
पूर्व भी भद्ार हरिचन्द्र के गद्य-प्रबन्ध की चर्चा वाणभद्ट ने की है, जो अभी तक उपलब्ध 
नहीं है। संस्कृत-साहित्य में गद्य-शेली का सर्वोत्तम ओर मधुरतम् रूप वाणभट्ट के ग्रन्थों में 
प्राया जाता है | 


पद-शैलियों के समान गद्य की भी अनेक शेलियाँ हैं | किंतु गद्य का प्रधात गुण श्रोज 
है। ओज के बिना गद्य निर्जीब-सा हो जाता है। गद्य, कवि की प्रतिभा और पाणिडत्य को 
कसौटी है। इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करनेवाले महाकथि वाणभट्ट का सर्वोच्च स्थान है | 
उनके पअ्रतिरिक्त दएण्डी, धनपाल, सोमदेव सूरि, भिविक्रम भट्ट, अनन्त, सोष्ठत आदि गद्य- 
के प्रौद महाक व हैं। इनमें सोमदेव, जिबिक्रम ओर अनन्त कबि ने क्रमशः यशरितलक, 
नह और भारत अम्पुओ्लों का निर्माण किया है; जो गश्य-पश्चात्मक हैं, किंतु उनमें उल्क्ृष्ट गद्य 
भाग साहित्य-दृष्टि से उच्च स्थानीय है। दक्षिण की प्रचएड गश्शशेली वरदाग्बिका-परिणय' 
चम्पू में देखी जाती है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि विश्वेश्वर पाण्डेय की मन्दारमज्जरी' 
तथा अम्बिकादत्त व्यास का 'शिवराज-विजय' सरल, प्रोढ़ ओर सुन्दर गद्य-शेली के 
उल्लेखनीय ग्रंथ हैं| 


संस्कृत का कथा-साहित्य भी विश्व के साहित्य में प्रभावपूण स्थान रखता है। यद्यपि 
पाश्चात्य साहित्य में आज इस कथा-साहित्य को अत्यन्त महत्त्वपूण स्थान दिया जाता है; किंतु 
इसका उद्गम भी भारतीय साहित्य के आदिखोत ब्राह्मण-ग्रंथों में पाया जाता है | धार्मिक और 
पौराणिक कथाओं को छोड़कर मनोरंजन-प्रधान लोक-कथाओं का प्रारंभ, अज्ञात काल से 
प्रचलित था। किंतु उनका सवप्रथम संग्रह महाकवि गुणाढ्य ने 'बृहत्कथा' के नाम से किया; जिसके 
संस्कृत में तीन अनुवाद प्राप्त होते हैं। इन कथाओं के आधार पर अनेक संस्कृत गद्यकाव्यों 
तथा नाटकों की रचना हुई। पश्चतंत्र इस साहित्य की सर्वप्रिय रचना है; जिसका छठी 
शताब्दी में प्रथम अनुवाद पहलबी भाषा में हुआ ओर उसके बाद विश्व की अनेक भाषाओं 
में अ्रनूदित होकर इसने विश्व को एक नवीन शैली प्रदान की। बेताल पंचरविंशति, शुकसर्सात 
आदि संस्कृत की कथाएँ भी अपनी लोकप्रियता के कारण अनेक भाषाओं में 


अनूदित हुई हैं 


संस्कृत-साहित्य के इस ललित निर्माण में बोद्ध-कवियों की रचनाएँ भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती हैं। कालिदास-युग के अश्वघोष, मातृचेट ओर आर्यसूर जेसे मर्मश महाकवियों की 
बुद्धचरित, सौन्दरनन्द, जातकमाला आई रचनाएँ प्रथम श्रेणी को रचनाएँ हैं। जेन-कवियों 
ने भी संस्कृत-साहित्य के मधुर ओर सरस निर्माण में महत्त्वपूर्ण काये किया है| साहित्यक्षेत्र 
में संकुचित साम्प्रदायिक भावनाश्रों को दूर कर उन्होंने रामायण और महाभारत ही नहीं; 
भागवत की कृष्ण-लीलाओं के आधार पर भी अनेक महाकाव्यों की रचना हिन्दू दृष्टिकोश से 
की है | म्यारहवों शताब्दी के लगभग जैन महाकवियों ने इस ज्ञेत्न में प्रवेश किया है। अमर- 
चन्द्र सूरि का ४० सर्गों में लिखा गया 'बालमारत? नामक महाकाव्य वैदभीं रीति का सुन्दर 


संस्कृत भाषा और उसका साहित्य श्पू 


उदाहरण है। पाण्डव-चरित, नरनारायणानन्द, वसन्त-बिलास, धर्मशम्मम्युदय, हीरसौभाग्य आदि 

महाकाध्यों के अ्रतिरिक्त अनेक महाकाव्यों ओर खण्डकाव्यों की रचना की गई है। आचार्य 
हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन' जसे उत्कृष्ट काव्य-रचना-शास्त्र के निर्माण के अतिरिक्त 
संस्कृत-सा हित्य के अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण भी किया है | 


संस्कृत-साहित्य की सृष्टि में अनेक महिला कवयित्रियों ने भी अत्यधिक योगदान किया है | 
इनमें महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्णाट, केरल श्रोर लाटदेश की कत्रयित्रियों का अधिक पता चलता 
है। जिनमें विजया विज्जका, कर्णोट-राजप्रिया, मधुरबाणी, प्रभुदेवी, सुभद्रा आदि की 
स्फुट रचनाएं तो प्राप्त होती हैं; किन्तु उनके निबन्ध नहीं मिलते | दक्षिण भारत में कुछ 
कवयित्रियों के प्रबन्ध प्राप्त हुए हैं। राजशेखर ने इनकी चर्चा अपनी प्रशस्तियों में की है | 
काव्य-प्रकाश ऐसे उच्चकोटि के ग्रन्धों में इनकी रचनाएँ उद्धृत हैं। पिछले दशकों में 
श्रीमती क्षमाराव ने, जो कर्णाठदेशवासिनी थीं, गान्धीवाद तथा अनेक स्फुट विषयों पर सुन्दर 
काव्य निर्माण किया है | 


काव्य के मध्ययुग में चित्रकाव्य-रचना की ओर कवियों का ध्यान अधिक आक्ृष्ट हुआ 
प्रतीत होता है। सर्वप्रथम भारवि के 'किराताजु नीय” में एक सर्ग चित्र-रचना का है; जिसमें 
एकाक्षर और द्व यक्षर कछलोक तथा मुरज, कमल आदि बन्धों द्वारा आश्चय ओर कोौतूहलपूर् 
चन्न-निर्माण किया गया है | इस परम्परा को माघ ने परिवृ हित किया है | आगे चलकर इस 
रचना की ओर कवियों का भुकाव अधिक दीखता है। अनेक चित्र-काव्य निर्मित्त हुए । 
इसके अन्तर्गत क्रियागुप्त, कारकगुप्त, प्रहेलिका ओर कूट-रचनाएँ भी होने लगीं ओर इनपर कुछ 
लक्षण-ग्रन्थ भी लिखे गये | 


उच्च साहित्य की दृष्टि से यह तृतीय श्रेणी का काव्य माना गया है आर साहित्य के तृतीय 
युग में ही ऐसी रचनाएं अधिक उपलब्ध भी हुई हैं। तृतीय भ्रेणी की रचना होने पर भी 
इसमें कवि की प्रतिभा, पारिडत्य, सूभ-बूक ओर व्यापक ज्ञान का पता चलता है। ऐसी 
रचनाएँ पिछली तीन-चार शताब्दियों के इधर अधिक मात्रा में देखी गई है। आज भी 
संस्कृत के ऐसे अनेक कलाकार विद्यमान हैं | 


संस्कृत-साहित्य की चर्चा में लद्धय-चर्चा के साथ लक्षण-चर्चा भी आवश्यक है | लक्षण- 
प्रन्थों में काव्यों के लक्षण, रबरूप, प्रकार, उनके गुण, दोप, अलझ्डार, शेली वृत्ति, रस, ध्वनि 
ओर अन्‍्यान्य अनेक निर्माण सामग्री आदि का विवेचन किया गया है। यह एक अतिविस्तृत 
आर गहन विषय है | इसमें अलड्ड।र, रस, वक्रोक्ति, ओचित्य आदि अनेक सम्प्रदाय हैं | 

काव्य-लक्षुण-सम्बन्धी सर्वप्रथम चर्चा अग्निपुराण में की गई है | इसके अनन्तर मेधावी 
रुद्र, भामह, दर्डी, वामन, रुव्यक आदि अलइ्डग़रवादी विद्वानों ने इस विषय पर ग्रन्थ 
लिखे हैं। अलडझ्डार और रीति को काव्य की आत्मा माननवाले ये प्राचीन आलझ्ढारिक हैं | 
नवम शतक के कश्मीरी आचार्य आनन्दवधन ने ध्वनि पर अत्युत्कृष्ट ओर गंभीर ग्रन्थ लिखा 


श्ट्ट चतुदंश भाषा-निबन्धावली 


है, जो साहित्य का प्रामाणिक ओर मूल ग्रन्थ माना जाता है | ये ध्वनिमत-प्रतिष्ठापनाचार्य 
कह्दे जाते हैं। अभिनव गुप्त ओर मम्मट ने इस मत को शास्त्रीय दृष्टि से प्रतिष्ठित किया है । 
ये ही तीन, ध्वनि-रस शास्त्र के, प्रधान ओर प्रामाणिक आचार्य हैं | 

कश्मीर के महिमभद्ठ ने, जो प्रचएड ताकिंक थे, ध्वनि के खण्डन में व्यक्तिबिवेक नामक 
ग्रन्थ की रचना की है। कश्मीर के ही भद्टकुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानते 
हुए 'बक्रोक्तिजीबित' नामक सूह्म-मीमांसापूर्ण ग्रन्थ लिखा है | 

दशम शतक के गम्भीर समालोचक क्षेमेन्द्र ने ओचित्य पर नवीन मीमांसा की है। इनक 
अनन्तर साहित्य दपण, रसगंगांधर--ये दो अत्यन्त उत्कृष्ट अन्य निर्मित हुए | 

इनक अतिरिक्त मीमांसक-कवि राजशेखर ने काव्य रचना-शास्त्र के पम्बन्ध में नवीन 
ओर सूछूम मीमांसा-पद्धति का आरम्भ किया। उनकी शेली का अनुकरण करते हुए भोजदेव, 
जेनाचाय हेमचन्द्र, शारदातनय आदि ने सरस्वती-कए्ठाभरण, काव्यानुशांसन आदि संग्रहात्मक 
ग्रन्थों का निर्माण किया है । 

संस्कृत-साहित्य का ज्षेत्र इतना व्यापक ओर विस्तृत है कि उसकी चर्चा सीमित प्रष्ठों में 
नहीं की जा सकती | उसके अबवान्तर भेद-प्र मंद भी अत्यधिक हैं। यदि कलाओं को भी 
साहित्य के अन्तर्गत माना जाय तो इसका विस्तार ओर भी अधिक हो जाता है। चौंसठ 
कलाएँ ओर चार सो उपकलाएँ हैं | भामह ने लिखा है-- 

न तच्ल्लास्त्रं न सा विद्या न तच्छिल्पं॑ न सा कला 
जायते यन्‍्न काव्याड्र! अहो भारो महान कवे: ! 

हम इस प्रसड्भ को यहीं समाप्त करते हुए यही चाहते हैं कि समस्त प्रान्तीय भाषाओं को 
ओर विशेषतः राष्ट्रभाषा को उन्नत बनाने के लिए इसकी रक्षा की जाय, इसके उपयोगी वाह 
मय का हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं में अनुवाद किया जाय और नव साहित्य का निर्माण करने 
वालों के लिए इसका अध्ययन अनिवार्य हों | इस भाषा ओर साहित्य की उपेक्षा करना अपनी 
अक्षय और अनन्त सम्पत्ति से वंचित होकर अपने अस्तित्व की उपेक्षा के समान होगा | 


--केदारनाथ शर्मा सारस्व॒त 


तमिल भाषा और साहित्य 


अआमुख--तमिल द्वाविड़-परिवार की भाषाओं में प्रमुख ओर समृद्ध भाषा है। यह 
सँसार की प्राचीनतम मौलिक भाषाओं में एक है। इस भाषा की प्रथम साहित्यिक रचना 
कब हुईं, कहना कठिन है। प्राप्त प्रमाणों से इतना निश्चित है कि ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व 
यह भाषा सुसंस्कृत ओर सुव्यवस्थित थी तथा इसमें अनेक उत्तमोत्तम रचनाएँ हो चुकी थीं । 
प्रचलित भारतीय भाषाश्रों में तमिल ही एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत शब्दों की सहायता के 
बिना हर प्रकार के विचार को अभिव्यंजित करने में समर्थ रही है। यद्यपि गत कई 
शताब्दियों से संस्कृत से तमिल भी प्रभावित हुई है, फिर भी अन्य द्रावि़् भाषाओं की 
अपेक्षा तमिल में संस्कृत के शब्द अत्यल्प मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। तमिलु-साहित्य पर विस्तार 
से विचार करने के पूर्व तमिलभाषी क्षेत्र, लिपि और भाषा की विशेषताओं पर संक्षेप में 
प्रकाश डालना असंगत नहीं होगा । 

क्षेत्र-आज तमिलभाषी प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग पचास हजार वर्गमील है और 
तमिल बोलनेवालों की संखया लगभग तीन करोड़ है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ईसा से 
सदियों पू्व तमिलभाधी प्रदेश, पूर्व में जावा द्वीपसमूह से लेकर दक्षिण-पश्चिम में अफ्रीका तक 
फेला हुआ था । उस भूखणड को 'लेमोरिया' कहते थे | प्राकृतिक उधल-पुथल के कारण वह 
भू-भाग जलमग्न हो गया ओर दक्षिण भारत तथा श्रीलंका ही शेष रह गये । इसके 
अतिरिक्त मोहनजदड़ो ओर हडप्पा के भग्नावशेष ने भी द्राविड़ जाति और भाषा की 
प्राचीनता ओर विस्तार को प्रमाणित किया है | 

लिपि--कई लोगों का मत है कि नागरी की तरह तमिल लिपि का आधार ब्राह्मी लिपि 
है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि इसका संबंध एक स्वतंत्र ओर मोलिक लिपि से है । 
इसको गोल-लिपि (वह्ट लुत्त) कहते थे | तमिल में बारह स्वर ओर अ्रठारह व्यंजन हैं। 
नागरी की भाँति तृतीय अक्गर ओर महाप्राण अन्चर नहीं हैं। उदाहरण के लिए 'क'” वर्ग से 
लेकर प' वर्ग तक केवल प्रथम ओर अंतिम अक्षर हैं (कुल १० अक्षर) ; फिर य, र, ल, व॑ 
चार अक्षर हैं। इन चोदह अद्वरों का रूप नागरी लिपि में लिख सकते हैं। इनके 
अतिरिक्त चार वर्ण और हैं जो तमिल के विशेष वर्ण हैं | वे हैं - ल्‌ (208), ल (.9), र्‌ 
(878), न (१७) | इनमें पहला 'ल्‌? तमिल का प्राण है । 

संस्कृत के प्रभाव के कारण बहुत-से संस्कृत के शब्द तमिल में सम्मिलित कर लिये गये | 
महाप्रांण अद्दार के अभाव में इन शब्दों के लिखित रूप को शुद्ध-शुद्ध पढ़ना कठिन हो गया. 
था। अतः अ्न्थ-लिपि का प्रचलन हुआ | यह लिपि आकार-प्रकार में द्राविड़-भाषाओं से 
मिलती-जुलती थी, लेकिन उच्चारण और क्रम में, नागरी तथा इसमें कोई अंतर नहीं था | 
परंतु साहित्य-च्षेत्र में यह लिपि नहीं चली ; केवल चार वर्णों का दान करके यह धार्मिक ग्रन्थों 
तक सीमित रह गई | वे चार अक्षर हैं--ज, स, ष, ह | 

तमिलु-साहित्य का प्रारंभ--प्राप्त प्रामाणों से विद्वानों का मत है कि ईसा से ४०६ 
सौ वर्ष पूर्व ही से तमिल में सुब्यवस्थित साहित्य-रचना आरंभ हो गई थी। साहित्य-सुजन 
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के कार्य को उस समय के पांडिय राजाओं ने पर्याप्त प्रोत्ताहइन दिया था। इसके लिए 
उन्होंने अपने तत्वावधान में साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना की थी जिसे तमिल्‌ में 'संघम! कहते 
हैं। इस प्रकार के तीन संघ एक के बाद एक स्थापित हुए जिनके सदस्यों ने अद्वितीय ग्रन्थों 
की रचना करके तमिल-साहित्य को समृद्ध किया | प्रथम दो संघों के समय के रखे ग्रन्थ नहीं 
मिलते | केवल तृतीय संघ के समय के रखे ग्रन्थ ही मिलते हैं। आगे इन संघों को आधार 
मानकर तमिल-साहित्य का काल-विभाजन किया जायगा और प्रत्येक काल की साहित्य- 
रचनाओं और उनकी विशेषताश्रों पर प्रकाश डाला जायगा | 

काल-विभाजन--सुविधा की दृष्टि से तमिल साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 
बिभागों में विभाजित कर लेना समीचीन होगा ;--- 

(१) संघपू्षकाल ; (२) संघकाल ; (३) संघोत्तरकाल ; (४) भक्तिकाल ; (४) कंबनकाल 

प्रबंध काव्यकयाल ; ६) मध्यकाल ; (७) आधुनिक काल | 

१. संघपूर्वकाल--अन्यत्र लिखा जा चुका है कि तीन साहित्य-परिषदें या संघ थे | 
इनमें प्रथम दो संघों के समय के अधिकांश अन्थ उपलब्ध नहीं हैं | केवल तृतीय संघ के समय 
के ग्रन्थ प्रास हैं। अतः तृतीय संघ का काल, 'संघकाल” कहा जाता है ओर शेष दो संधों के 
काल 'संघपूवकाल” कहलाते हैं | विद्वानों का अनुमान है कि ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व प्रथम 
सघ की स्थापना 'कयूचिनवलुति' नामक राजा ने दक्षिण मधुरा में की थी। प्रंथों से यह भी 
विवरण प्राप्त है कि प्रथम संघ में कुल ५४४८ विद्वान सदस्य थे | इनमें प्रथम व्याकरण 
“अगत्तियम' के प्रणेता अगस्त्य प्रमुख थे। पश्चात्‌ द्वितीय संघकाल में जो व्याकरण रचा 
गया, वह इसीके आधार पर रचा गया। 

दक्षिण भधुरा के जलमग्न हो जाने के कारण कवाटपुरम्‌' पांडिय-राजघानी बना | यहाँ 
द्वितीय संघ का आविर्भाव हुआ | वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य के अथंशासत्र श्रोर महाभारत 
में कवाटपुरम्‌ का उल्लेख मिलता है | 

ततो हेममय॑ दिव्यं मुक्तामणि विभूषितम्‌ । 
युक्त कवार्ट पांड्यानां गता द्रक्ष्यय वानराः ॥ 
--(किव्किन्धा कांड, सगे ४१, श्लोक १७) 
इस संघ में, प्रारंभ में ५१ विद्वान्‌ सदस्य«्थे जिसमें तोलकाप्पियर भी एक थे | इन्होंने ही 
तमिल का पुराना उपलब्ध व्याकरण ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम”' का, १२७८ सूत्रों के रूप में, 
प्रणयन किया था। तमिल-साहित्य का इससे पुराना अंथ अब तक प्राप्त नहीं हुआ दै । 
ये अगस्त्य के शिष्य बताये जाते हैं। यद्यपि 'तोलकाप्पियम” तमिल की सबसे प्राचीन रचना 
है, फिर भी उसके प्रणयन के पूर्व ही तमिल में संस्कृत-शब्दों का समावेश हो चुका था । 

'तोलकाप्पियम! में अनेक प्राचीन लेखकों का उल्लेख है। वह पूर्ववर्ती तमिल समाज 
का भी वर्णन करता है। इस ग्रंथ के तीन भाग हैं-- 

(१) एलुत्तिकारम्‌ (वर्ण-बिचार); (२) शोल्लधिकारम्‌ (शब्द-विचार); (३) पोरलधिकारम्‌ 
(अथेषिचार) | हर अध्याय आठ-नौ उपभागों में विभक्त है। प्रत्येक विभाग में व्याकरण के 
निवम सूधों के रूप में दिये गये हैं। प्रथम विभाग में श्रक्षरों की प्रयोग-विधि, ध्वनि-मेद, 
शुद्ध-लेखन आदि पर शास्त्रीय निबंध है जिसमें आधुनिक क्चार-शल्ती और दृष्टिकोण मिलता है| 
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दुसरे विभाग में शब्दों के निदक्त, व्युतत्ति, प्रकृति-प्रत्यय आदि का विवेचन किया गया 
हे। लेखक ने शब्दों के चार विभाग किये हैं :--(१) इयल-शोल (ठेढ तमिल के 
शब्द), (२) तिरिशोल (तद्भधव शब्द); (३) वडशोल (उत्तर के शब्द अश्रथांत्‌ संस्कृत के 
तथा तिशेचोल (अन्य भाषाओं के शब्द | इस श्रणी-विभाजन में तोलकाप्पियर की 
दूरदर्शिता ज्ञात होती है। उन्होंने भाषा के चारों ओर कोई लौह-भित्ति खड्टी नहीं की | 
विकासशील एवं सजीव भाषा के लक्षण को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने तमिल में झ्म्य 
शब्दों के प्रवेश के लिए भी गुंजाइश कर रखी थी। इस द्वितीय अध्याय की दूसरी 
विशेषता शब्दों के लिंग-संबंधी सूत्र हैं। तमिल में शब्दों के लिंग का निर्णय उनकी 
ध्वनि के आधार पर नहीं, परन्तु अर्थ के श्राधार पर है। खसत्रीलिंग और पुंल्लिग मनुष्यों 
और देवों के लिए ही हैं। पशु पत्ती, वृक्ष तथा अन्य निर्जीब वस्तुओं का बोध करानेवाले 
शब्द नपु सक लिंग माने गये हैं | 


तीसरा है--'पोसरलधिकारम! | तमिल में पोख्ल' के तीन अर्थ हैं--अर्थ (४०७७॥॥९) 
धन आर वस्तु (विषय)। इस हृष्टि से इस अध्याय में व्याकरण-संबन्धी विषयों के अतिरिक्त 
जीवन ओर प्रकृति-संबन्धी विषयों की भी चर्चा की गई है। इसमें साहित्य के तीन विभाग 
किये गये हैं--(१) इयल (पाख्य साहित्य), (२) इशे (गेय-साहित्य) और (३) नाठकम्‌ 
(नाठक-साहित्य)। इनमें से कंक्‍्ल इयल! (पाठ्य-साहित्ये पर इस अध्याय में 
प्रकाश डाला गया है। इसमें पद्म, छन्द-शास्त्र, अलंकार, कवि-समय आदि का विमशे 
किया गया है। रस आठ माने गये हैं ओर वे पद्म के प्राण हैं। उनके प्रयोग में ही 
कवि की प्रतिभा प्रकद्े होती है। »“गार रस के विभिन्न रूपों का यहाँ अध्ययन किया 
गया है। उपमा और रूपक कवि कल्पना के मम को प्रकट करते हैं। अन्य अलंकार 
इनन्‍्हींके भिन्न रूप हैं। उन दिनों मुक्तक पद्मयों की साहित्य में प्रधानता थी। सामाजिक 
जीवन और उसकी व्यवस्थाओं का अच्छा परिचय इसमें मिलता है। बोलचाल की मापा 
तथा शिष्टसम्मत शास्त्रीय शेली में आबद्ध नई-पुरानी हास्य-कथाएँ. दन्त-कथाएँ, लोक- 
कथाएँ इसमें उल्लिखित हैं। नाटकीय स्वगत भाषणों में ध्वनि का विशिष्ट महत्त्व है। 


 तोलकाप्पियम्‌ के अनुसार प्रतिपाद्य विषय को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया 
था--(१) अहम्‌ (800]90४ए४४- आंतरिक), (२) पुरम्‌ ((00]९0(79 - वाह्य ) | “अहम! में 
आंतरिक विषय जैसे प्रेम, भक्ति और अन्य भावात्मक विषय और पुरम में वाह्य विषय जेसे, 
युद्ध, शासन-विजश्ञान, नीतिशास्त्र आदि आते थे। 


द्वितीय संघ का अन्त ईसा से लगभग दो शताब्दी पूर्व अचानक समुद्र के उमड़ आने से 
हो गया । इस जल-प्लावन ने कवाटपुरम्‌ और आस-पास के क्षेत्रों को जल-मग्न कर दिया | 
पांडियों की राजधानी कवाठपुरम्‌ बहुमूल्य संपत्ति ओर अमूल्य साहित्यन्सत्तों को लेकर 
समुद्र के गर्भ में बिलीन हो गया। इस घटना की ऐतिहासिकता श्रीलंका के बौद्ध-इतिहास 
“'राजावली' में वर्शित घटनाओं और अन्य विवरणों से प्रमाणित होती है। तृतीय अर्थात्‌ 
अंतिम संघ के एक सदस्य ने एक कविता में जल-प्लावन में धीरे-धीरे ड्रबनेवाले एक पर्वत का 
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वर्णन यों किया है--“समुद्ररानी लहरों के नूपुर पहने, कल्लोल करती हुई, पर्देतशिखर पर 
नृत्य करने लगी । उसके बेग से अचल प्बेत भी सिहर उठा ।” 

२. संघकाल--इसके पश्चात्‌ तृतीय संघ की स्थापना वर्तमान मधुरा नगरी में ई० 
पूर्व १४० वर्ण के आस-पास हुई। यह काल तमिल-साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है | 
इस काल की बहुत-सी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु महामहोपाध्याय डा० खामिनाथय्यर 
के अ्थक परिश्रम के फलस्वरूप कुछ रचनाएँ प्रकाश में लाई गई हैं । वे हैं (१; एटदटतोगै 

आठ समग्रह), (२) पत्तप्पाटहु (दस कविताएँ) और '३) पतिनेशकीलकणक्कु (अदढारह 
नीति-संबन्धी लघु कविताओं का संग्रह | 

(१) एट्ट तोगै (आइ-संग्रह) के अभ्रंतगंत आठ बृहत्‌ संग्रह-प्रंथ आते हैं। उनके 
नाम यों हैं--(१)कलित्तोगी २) परिपाडल, (३) ऐंगुरनूरू, ४) पढदिट्र पतु (४) अगनानूर, 
(६) पुरनानूर, ७)नट्रिणे, (८) कुरुंतोगे | 

कलित्तोग अ्रग्नेजी के सॉनट जैसे गीतों का संग्रह है। परिपाडल लंबा और आडंबर- 
पूर्ण गीतों का संग्रह है। एऐंगुरुनूर चेर राजाओं की प्रशस्तियों का संग्रह है। नट्रिणे 
ओर कुदुतोगें प्रेमप्रगीतों का संग्रह है । पुरनानूरु (पुरम साहित्य) में ४०० पद्म हैं। जेसा 
पहले उल्लेख हो चुका है, पुरम-काव्य का अर्थ वाह्य जगत्‌ की कविता है। ये प्रेम-गीत 
नहीं हैं। इनमें संघम-युग के राजाओं और सामन्तों के राजसी वैभव, शोयं, ओदार्य 
ओर विजयों का वर्णन है। अहनानूरु में अंतरन्‍जगत्‌ की कविता है। इन गीतों के 
रचयिताशओं ने वाह्य जगत्‌ का जितना विशद निरीक्षण किया, उतना ही मानसिक जगत्‌ की 
विभिन्न परिस्थितियों, भाव-परिबत्तेनों, उदगार-उमंगों, आहों-कराहों का गूढ़तम अन्वेषण भी 
किया है। उस समय के लोगों ने प्रकृति में र्मकर स्वच्छु मन से जीवन बिताया | 
उनकी कविता का विषय जेसा प्रेम था, वैसा ही बीरता एवं दानशीलता भी कविता की 
सामग्री थी | 

(२) 'पत्तुप्पाट्ट ” में दस लंबी-लंबी कविताओं का संग्रद्द है। तमिल में पाट्ट का 
अर्थ अधिक पंक्तियोंवाली कविताएँ हैं। कई कविताओं में छः सौ तक पंक्तियाँ हैं | 
पत्तुप्पाद ठु की दस कविताओं में 'तिरुमुरुकादरु पड' एक है। इसमें भगवान कार्तिकेय 
जहाँ-जंहाँ विराजमान हैं, उन-उन तीथंस्थानों का रोचक वर्णन है। शैब लोग इसे महत्त्वपूर्ण 
ध्ग्रन्थ मानते हैं। शेष ग्रंथों में क्रशः राजाओं के साहित्य-प्रेम और उदारता का, 
शासन ओर व्यापार-संबंधी बातों का युद्ध में गये पति के बिरह में तपनेवाली पत्नी की 
मनोदशा का, पर्वतीय दृश्यों एवं वहाँ के लोगों के जीवन का वर्णन अ्रतीव मनोमोहक ढंग 
से किया गया है। यहाँ एक गीत का उद्धरण देना उपयुक्त होगा। 

शुडतोंडी केलाय--तेरुविल नाम आडुम 
मणल शिट्रिल कालिल शिदेया अ्रडेश्वचिय 
कोदेप्परिन्दु, वरिपन्दु कोण्डोडी 
नोदक्च्चेययुम शिरुपट्टी, मेलोरनाल 
अन्नेयुम या नम हरुतदेमा हत्लीरे 

उ णणनीर वेष्टेनयेमवन्दाक, अन्‍्ने 
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अडर्पोचिरकत्ताल वाक्की शुडरिलाय्‌ 
* डण्णु नीर ऊद्दी वा? येन्ट्राल, येन यानुम 
तन्नेयरियादु शेन्ट्रेन, मट्रु एन्ने 
वले मुन्के पट्री नलियत्तेरुमन्दिष् 
' अझ्क्नाय' ! इृवनोरुवन शेय्द्दुकाण येन्ट्रेना 
अल्ते अलरीप्पडरतर त्तन्नेयान 
* उुण्णुनीर विक्षिनान ! ! येन्ट्रेन, अज्नोयुम 
तन्न पुरग्बलित्त नीव सट्रेस् 
कडेक्कएणाल कोल्वानपोल नोकी 


नहेक दम शेयदान अक्कल्वन महन 
॥ --' कलिकोगे ! से 


(अ्र्थात्‌-उज्ज्बल ककणवाली | सुनो । मैं जब सखियों के साथ घरौंदे बनाकर खेलती 
थी, तब वह (प्रेमी) उन्हें “नष्ट करता था, कसकर बँधी वेणी को प्रेम से खोल देता था तथा गेंद 
को उठाकर ले जाता था । इस प्रकार हमें दिक्न करनेवाला, उस दिन जब में माता के साथ 
बेटी थी, उस समय जल पीने के बहाने हमारे घर आया था। माता ने मुझसे कहा-- 
* जाओ, सोने के लोटे में उसको पानी दो |” (उसकी उपस्थिति से मुग्ध होकर) में भी अपने 
को भूली हुई भीतर गई | वह तो जल पीने आया ही | परंतु मुझे एकांत में पाकर उसने 
मेरा प्रकोष्ठ ग्रहण किया | में सिर से पेर तक सिहर उठी ओर उच्च स्वर में बोली --“'माताजी, 
इसको देखो तो । ” माताजी दोड़ी हुई भीतर आईं । मैंने उसकी रक्षा करने के विचार 
से बास्तविक बात को छिपाकर कहा--''कुछ नहीं, माताजी, पानी पीते समय इसको हिचकी 
आर गई ।? माताजी ने उसकी पीठ सहलाई । तब वह मनचोर अपनेको नेत्रों की कोर से 
मुझे देखता हुआ मुसकुराया ओर चला गया। सखी, उसका स्मरण करते ही मेरे मन में 
वेदना होती है ।) 

ऐसे रसमय पदों से 'कलित्तोगे! नामक संग्रह-म्रंथ भरा हुआ है । 

(३) पतिनेण कीलकणक्क (नीतिग्रन्थ और सूक्तिग्रन्थ)-गीतों और बर्णनात्मक कविताओं 
के पश्चात्‌ सूक्तियों का युग आरंभ होता है। वास्तव में सूक्तियों का महत्त्व संघकाल में बढ़ 
गया था। अब तक अर्थात्‌ ईसा से लगभग १५० वर्ष पूर्व तक दक्षिण में जेन ओर बौद्ध 
धर्मों का प्रभाव पड़ चुका था। इन नये धर्मों के कारण शील, कविता का मुख्य विधय बन 
गया | दीध मुक्त छन्दों का स्थान चतुष्पदियों ओर द्विपदियों ने लें लिया | इस समय अठारह 
नीतिग्रन्थ रचे गये | उनमें छः प्रेम-प्रधान हैं | शेष में अधिकांश पुरमकाव्य हैं, जिनमें युद्ध आदि 
का वर्णन और नेतिक सूक्तियाँ हैं। इनमें तीन ग्रंथों के नाम अत्यंत प्रसिद्ध तीन ओषधियों पर 
रखे गये हैं। इस प्रकार के नामकरण का तात्पय यही है कि आध्यात्मिक रोगों के निवारण 
के लिए इन ग्रंथ-रूपी ओषधियों की आवश्यकता है। कुछ सूक्तियाँ संसक्षत के सुभाषितों की 
भाँति हैं। जिस प्रकार संघकाल की काव्यधारा प्रेमोपासक मानव का चित्रण करती है, 
उसी प्रकार सूक्ति-साहित्य नैतिक ओर आचार-परायण जीवन का निरूपण करता है | 

इस प्रकार के सत्रह सूक्ति-पन्थों की रचना के पश्चात्‌ अठारहवाँ ग्रंथ आता है-- 
विश्वविर्यात 'तिरक्‍्कुरल' या 'तमिलवेद', जिसके रचयिता 'तिझवल्लुबर' थे। अनुमान 
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किया जाता है कि 'तिरुवल्‍्लुबर' आज से लग-भग दो हजार वर्ष पूर्व हुए थे। संघकाल के 
उत्तर में जब साहित्य जीवन की वास्तविकताओं से कुछ दूर हो गया तब तिझक्कुरल ने 
समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया | कहा जाता है कि किसी धनी व्यापारी के पुत्र को 
शिक्षा देने के लिए तिरुवल्‍्छुबर ने शअनेक सूक्तियाँ बनाई ओर उनका संग्रह किया | इसीका नाम 
तिदक रल पड़ा । विद्वानों ने इस ग्रंथ की महत्ता जानी और मुक्तकंठ से उसकी प्रशंता की | 
तिरक्कुरल के तीन विभाग हैं -(१) श्ररत्तु्पाल (धर्म भाग) ; (२) पोरदपाल (अर्थ-भाग) ; 
(३) कामत्तुपाल (काम-भाग) | तीन पुरुषार्थ तो आ गये, परंतु चौथे पुरुषार्थ “मोक्ष! का 
समावेश तिरुवल्‍लुबर ने प्रथम विभाग, धर्म में ही कर दिया है | तीनां विभागों में कुल मिलाकर 
१३३० द्विपदियाँ (कुरल) हैं। धमंवाले भाग के ३८ अध्याय हैं। इस भाग में प्रथमतः 
ईश्वर की जो बंदना की गई है, बह किसी विशेष धम या संप्रदाय के देवता की बन्दना नहीं 
है। विश्व की सष्टि-संबंधो वैदिक सिद्धान्त ही इसमें प्रतिपादित है | 

अकर मुदलेलुत्तेल्लाम आदि 

भगवन मुदटे उलग॒। 

(अर्थात्‌ समस्त अद्वरराशियाँ अकार से आरंभ होती हैं। वेसे ही समस्त विश्व का 
आरंभ आदिपुरुष भगवान से है || 

ईश्वर-बन्दना के पश्चात्‌ धर्म का महत्व बताया गया है ओर उस अध्याय के अंत में 
गृहस्थ ओर वानप्रस्थ जीवन के संबन्ध में लिखा गया है | अर्थवाले भाग के कुल ७० अध्याय 
हैं। इनमें राजा, अमात्य, सेना, देश, प्राचीरें, धन, मित्रता आदि के लक्षण तथा शासन 
विज्ञान, अथनीति, समर-शासत्र आदि के वर्णन हैं। आक्रमण और रक्षा के उपाय, समय, 
क्षेत्र, एवं साधन-संबंधी ज्ञान की विशद शिक्षा इन अध्यायों में दी गई है । काम-संबंधी 
विभाग के २७ अध्याय हैं। प्रथम पाँच अध्यायों में संयोग ओर शेष अध्यायों में वियोग के 
संबंध में लिखा गया है। तिरुपल्‍लुबर की जीवन-रसशता एवं सहृदय कवित्व शक्ति का अ्रमर 
प्रमाण है 'कामत्तुप्पाल' | कूटनीतिश तथा उपदेशक तिरुवल्‍्लुबर यहाँ पूर्ण-रूप से कवि 
के रूप में प्रकट हुए हैं । 

कुरल में मानवीय प्रकृति का गंभीर अध्ययन और परिशीलन है | इसमें वर्णित प्रेम का 
स्वरूप, कामशास्त्रों में वर्णित प्रेम से भिन्न है। २४० द्विपदियों में संघकाल के विशुद्ध तथा 
आइश प्रेम का साक्षात्कार होता -'है। यह ग्रन्थ सावकालिक और सार्वदेशीय है। क्‍योंकि 
इसमें चिरंतन सत्यों का प्रतिपादन है जो देश, काल, आदि परिधि से परे हैं। तमिल भाषा 
और भारतीय साहित्य इस अद्वितीय ग्रन्थ पर गर्व कर सकता है| तमिलभाषी तो इसे तमिलवेद 
ही कहते हैं। संसार की लगभग २०० भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है । 

३. संधोत्तरकाज्ल--१००-६०० ई० (काव्य-काल) :-विद्वानों का अनुमान है कि 
बूसरी शताब्दी के उत्तराद्ध में किसी कारण से तृतीय संघ का विघटन हो गया | अतः इस 
तृतीय संघ को अंतिम संघ भी कहते हैं। इसका तात्परय यह नहीं है कि साहित्य-रचना का 
काम अवरुद्ध हो गया। ख्वतंत्र रूप से कविगण साहित्य-सजन के काम में संलग्न रहे | अब 
तक शञ्ञर्थात्‌ तृतीय संघ तक केवल स्फुट कविताएँ ही रची जाती थीं। परंतु घटनाप्रधान या 
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वर्णनात्मक महाकाव्य और खंडकाव्य की रचना नहीं हुई थी । इस युग में महाकाष्य का 
प्रणयन होना प्रारंभ हुआ | 

इससे पूर्व इसका उल्लेख हो चुका है कि प्रथम शताब्दी में जेन और बौद्ध धर्माबलंबियों 
का आधिपत्य आरभ हो गया था। जब यहाँ के लोगों का जीवन अत्यंत सुखमय था और 
इसलिए उन्हें जीवन-लद्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उस समय बोद्ध धर्म 
अपने क्लिष्ट एवं शुष्क विचार और नीति-नियमों को लेकर आया। धीरेधीरे लोगों के 
स्फटिक से मन पर नवीन धर्म की विचार-लहरियों का प्रभाव पड़ा । परिणामस्वरूप नीति ग्रन्थ 
ओर सूक्तिप्रन्थों का निर्माण हुआ जिनके बारे में ऊपर लिखा जा चुका है। इन जैनियों 
ओर बौद्धों के प्रयत्नों से तमिल में पाँच महाकाव्य रचे गय -(१) शिलप्पधिकारम ; 
(२) मणिमेखले ; (३) जीवक चितामणि ; (४) बलयापति ; (५) कुण्डलकेशी । 

तमिल-सा हित्य का प्रथम महाकाव्य हे, 'शिलप्पधिकारम! | इसके रचयिता चेर-नरेश के 
भाई 'इलंगो' मुनि थे । इन्होंने युवावस्था में जेन-धर्म ग्रहण कर लिया था । इस काव्य में 
कण्णकी नामक सती-साध्वी की कथा है। कण्णकी का पति 'कोबलन' सुन्दर भावनाओं से 
जाग्रत हृदयवाला तथा युग के ज्ञान और विश्व के अनुभवों से युक्त था। दोनों घनी परिबार 
- के थे और इस कारण से दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता था | परंतु इस शांति के 
बाद उनके जीवन में आँधी आई | उन्हींकी नगरी में माधवी नामक एक नत्तंकी रहती थी | 
एक दिन उसका नृत्य देखने 'कोबलन' गया | कलाकर के रूप में पहले उसके मन में जो प्रेम 
ओर प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ, वह आगे चलकर उस वारांगना के प्रति बिलासमय प्रेम के 
रूप में परिणत हो गया | कोबलन अपनी पत्नी को भूलकर वारांगना माधवी के साथ रहने 
लगा | सारी संपत्ति उसके भेंट हो गई | एक दिन किसी विषय पर कोवलन ओर माधघवी में 
मतभेद हुआ । कोवलन को इस समय अपनी सती-साध्बी पत्नी का स्मरण आया | पुनः 
कण्णकी उसके मन में छा गई और वह उसकी ओर बढ़ा | चूँकि अब सारा धन समाप्त हो 
गया था, अतः कोवलन कोई धंधा करने के उद्द श्य से पांडिय-राजधानी मधुरा गया | कएणकी 
भी साथ गई | परंतु दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा | जब कोवलन मघुरा में अपनी पत्नी 
के नूपुर का विक्रय करने गया तब एक सुनार से उसकी मेंट हुईं। वह वही सुनार था जिसने 
मधुरा की रानी के नूपुर को चुरा लिया था। रानी के नूपुर और कण्णकी के नूपुर में समता 
देखकर सुनार को एक उपाय सूका। वह तत्काल ही राजा के पास जाकर बोला-- 
“महाराज, रानी के नूपुर को चुरानेवाला चोर पकड़ा गया है ।” सुखभोग में निमग्न राजा 
में इसपर विचार करने की छ्ञमता नहीं रही | उसने आज्ञा दी--'चोर का वध कर नूपुर को 
ले आओ ।” जो होना नहीं चाहिए था, वह होकर ही रहा | 

अज्ञात देश में असहाया सती कण्णकी में पति की मृत्यु के पश्चात्‌ असाधारण साहस आ 
गया और प्रतिशोध की भावना से उसका सारा शरीर जलने लगा | वह तत्काल ही राज सभा 
में गई ओर प्रमाणित किया कि उसका पति निरपराध था । राजा को जब अपने अन्याय 
का भान हुआ तो मूर्च्छा आई ओर थोड़े ही क्षण में उसके प्राण-पखेरू उड़ गये। डसकी 
सती रानी भी मृत्यु को प्रा हुई। कण्णकी के क्रोध से सारा मधुरा नगर जल गया।. इक 
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प्रकार अपने क्रोध को शांत कर लेने के बाद वह अपने सतीत्व के बल से स्वर्ग चली गई । 
इस सती के स्मारक के रूप में चेर-नरेश ने एक मंदिर बनवाया जिसके लिए हिमालय पव॑त से 
पाषाण लाये गये | 

इस महाकाव्य की प्रधान विशेषता सतीत्व का बल है। समाज को भलाई के लिए सती श्री 
वर्षा ला सकती है तो अन्याय-दमन के लिए नगर को भस्म भी कर सकती है। सतीत्व की 
महत्ता और अन्यायी का अ्रंत ही इस महाकाव्य का संदेश है। इस कारण से यह कहानी 
सेकड़ों वर्षों बाद भी लोकप्रिय है| दूसरी बात यद्यपि तमित्र देश राजनीतिक दृष्टि से एक नहीं 
था, परंतु इस काव्य में उसे एक सांस्कृतिक इकाई बताया गया है। कोवलन ओर कशण्णकी 
चोल देश के रहनेवाले थे। पांडिय देश में धंधा करने के विचार से गये ओर अ्रंत में चेर 
देश में जाकर वह स्वर्ग को प्रास हुईं। अतः तीनों राज्यों में सतीत्व की महिमा के कारण 
कणणकी की प्रशंसा हुई | 

इस महाकाव्य में, काव्य तथा नाव्य दोनों शीर्षस्थानीय हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 
राज-नत्तकों, आखेट करनेवालों तथा पर्बतीय लोगों के अनेक लोकगीत औ्ौर रृत्य भी हैं। 
यत्र-तत्र गयशैली में मी कुछ श्रंश लिखा गया है। अतः शिलप्पधिकारम्‌ प्रथम महाकाव्य 
ही नहीं, वरन्‌ यह तमिल के गद्य का प्रथम आधार भी है | 

इस समय का दूसरा महाकाव्य 'मशिमेखले' है। कथानक की दृष्टि से यह काव्य 
शिलप्पधिकारम्‌ का उत्तर्राद्ध ही है। गणिका माधवी और कोवलन से उत्पन्न लड़की 
मणिमेखला की कहानी इसमें वर्शित है। कोवलन की त्यागी हुई माधवी विरक्ता होकर बोद्ध 
मिन्नुणी बनती है ओर बाल्यवस्था में ही अपनी पुत्री को भिक्षुणी बना देती है। राजकुमार 
उदपकुमारन उसे चाहने लगा | परंठु मणिमेखला उससे अलग की जाती है और अंत तक 
मिन्कुणी बनी रहती है। इस काव्य के रचयिता 'शीत्तलेचत्तनार' हैं जो महापंडित थे | इस 
काव्य की भाषा-शैली अ्रदूभुत और कवित्व-शक्ति अद्वितीय है | 

तीसरा महाकाव्य 'जीवक चिन्तामणि' है जिसके रचयिता जेन मुनि 'तिरूत्तकतेवर' हैं। 
इस काव्य में जीवक नामक राजकुमार की जीवनी का, उसके जन्म से लेकर सिद्ध-लोक यात्रा 
तक, विशद रूप से वर्णन है। कहा जाता है कि श्रीपुराण में वर्शित जीवक-चरित्र के श्राधार 
पर यह रचा गया | कथावस्तु संस्कृत की होने पर भी कवि ने तमिल देश के राजनैतिक, 
सामाजिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक तथा सजीव वर्णन किया है | 
संस्कृत-रचना-शेलो को अपनाकर लिखा गया प्रथम तमिल ग्रन्थ यही है। इसके पदों की 
गेयता एवं मधुरता सराहनीय है। पश्चात्‌ रची गई रामायण के लेखक कंबन ने भी इसकी 
चुस्त शेली को अपनाया | राजनीति तथा शासन-प्रबंध में किस प्रकार अहिंसा के सिद्धांत को 
क्रियान्बित किया जा सकता है, इसका संदेश यह कृति देती है | 

शेष दोनों महाकाव्य आज उपलब्ध नहीं है। इन दोनों की कथा का सारांश दूसरे ग्रन्थों 
में दिये गये उद्धरणों से अनुमान द्वारा जाना जा सकता है | 

इन पाँच महाकाब्यों के अ्रतिरिक्त नीलकेशी, शूलामणी यशोधरकाव्यमु, नागकुमार 
काव्यम! उदयणन कथे आदि खण्डकाब्य भी इस युग में रचे गये | ये पाँचों महाकाव्य और 
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पाँचों खंड-काव्य जन कवियों द्वारा रचे गये। पाँच महाकाव्यों की भाँति इन खण्डकाव्यों 
में भी नवरस और कल्पना का प्राचुर्य है। काव्य-मर्मशों का विचार है कि कव्योचित लक्षण 
की अपेक्षा धर्म-प्रचार की बातें इनमें अधिक हैं। संघकाल के ग्रन्थों में जीवन की प्रधानता 
का पस्चिय मिलता है, परंतु काव्य-काल के म्रंथों में धार्मिक तक-वितर्क एवं धमं-प्रचार की बातें 
बहुत मिलती हैं | 


४. भक्तिकाल (सन्‌ ६००-६०० ईस्वी)--बस्तुतः भक्ति-प्रधान ग्रन्थों की रचना दो सौ 
वर्ष पूर्व ही आरंभ हो गई थी, परंतु उनकी संख्या एक-दो ही थी। इसी युग में अधिक 
संख्या: में भक्ति-प्रधान ग्रन्थ रचे गये। अबतक जेनियों और बौद्धों का प्रभाव सामाजिक 
जीबन में ओर साहित्य-क्ृत्र में बढ़ चुका था। इस समय हिन्दू धर्म के पक्षपाती शैब और 
बेष्णब संत कवियों का आविभाव हुआ | अपनी साहित्य रचनाओं ओर धर्मग्रचार द्वारा हिन्दू 
धर्म की ओर लोगों को खींच लाने का श्रेय इन्हों संत कवियों को है। इस कारण से आज भी 
इन शेत्ष और वेष्णब संत-कवियों को अवतार मानकर लोग पूजते हैं। संस्कृत भाषा तथा 
भावों से प्रभावित होने के कारण इनकी रचनाओं में एक मिश्रित शेली दृष्टिमोचर होती है | 
उस शैली को 'मणिप्रवालम' शैली कहते हैं। इन नवीन शैली रूपी माला में संस्कृत और 
तमिल भाषा के शब्द मणि और प्रवाल की तरह पिरोये गये | अर्थात्‌ तमिल ओर संस्कृत के 
शब्द संतुलित रूप से प्रय॒क्त होने लगे। इन संत-कवियों ने काव्य का विषय ईश्वरोन्मुख 
प्रेम बना लिया। इनके गीत एक ओर साहित्यिक आनन्द देते हैं ओर दूसरी ओर पाठकों 
को उद्वलित करते हैं| इन गीतों का पाठ करते समय अनुभव करते हैं कि हम स्वप्नलोक 
में हो अथवा ईश्वर से रहस्यपूर्ण संबन्ध स्थापित कर रहे हों | 


सनन्‍्ते-कवि दो संप्रदाय के थे | एक शेव सम्प्रदाय को माननेवाले थे जिन्हें 'नायन्मार' 
कहते हैं, ओर दूसरे, वेष्णव-संग्रदाय के थे, जिन्हें आलवार' कहते हैं । शैव-संप्रदाय के 
कवियों में चार मुख्य हैं :--(१) माणिक्ृवाचकर; (२) तिरुज्ञानसंबंधर; (३) अप्पर; 
(४) सुन्द्रमूर्ति स्वामिगल | इनमें माणिक्कवाचकर अन्य कवियों से बहुत पूर्व के हैं। ये 
शिव के अद्वितीय भक्त थे। ये पांडिय राजा के अमात्य थ। परन्तु पीछे अपना पद 
छोड़कर धर्मप्रचार में लग गये। इन्होंने तक द्वारा बौद्धों को परास्त कर दिया था और 
अनेक बौद्ध लोग इनके तर्कों से प्रभावित होकर हिन्दू बन गये। “'तिरुवाचकम! इनके 
भक्तिपूर्ण पदों का संग्रह है। इन पदों की विशेषता है कि ये प्रचलित लोक-गीतों के तर्ज 
में रे गये । इन पदों में गूढ़तम आध्यात्मिक तत्त्वों को अत्यंत सरल भाषा में प्रकट किया 
गया है। करुणामय, दीनवत्सल भगवान पर लिखे गये इन गीतों को पढ़ने से पाषाण- 
हृदय भी द्रवित हो जाता है। उनका एक गीत इस प्रकार है 


अ्रम्मैये अप्पा, श्रोप्पिला मणिये 
अन्पिनिल विलेन्द आरसुदे 
पोय्मैये पेरुकी प्पोलुदिने शुरक्कष म॒ 
पुलुत्तले पुलेयनेन तन क 
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रचेम्मेये आय शिवपदम अलित्त 
शेल्वमे शिवपेरुमाने 

इम्मेये उन्‍ने शिक्क न पिडित्तेन 
एंगेलुन्दरुलवदिनिये । 

[श्र्थात्‌--हे प्रेमपूर्ण तथा अमृत समान शिवजी ! तुम्हीं मेरे माता, पिता तथा अद्वितीय 
मणि हो | में एक क्ुद्र जीव हूँ और असत्य बोलकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ । तुमने 
मुकपर कृपाकर मुझे शाश्वत शिवपद दिया। मेंने इस जीवन में तुम्हें हृढ़ता से प्राप्त कर 
लिया। ठम मेरे मन में सदा विराजने की कृपा करो ।] 

तिरुक्कोवैयार इनका दूसरा अन्थ है जिसमें रहस्यवादी भावना से भरी हुई कविताएँ 
संग्रहीत हैं| प्रत्येक पद के दो श्र हैं--एक ऐहिक और दूसरा पारलोकिक | 

अप्पयर, सु-.दरर ओर संबन्धर 'देवारम' कवि कहलाते हैं । इन तीनों कबियों ने प्रनेक 
तीथस्थानों का भ्रमण किया, मंदिरों में गये तथा उन मंदिरों में विराजमान देवता की प्रशस्ति 
गाई थी। इन गीतों का संग्रह ही 'देवारम' कहा जाता है| 'देवारम' का अर्थ है (दे-देवता; 
आर-हार) देवताओं के हार | ये तीनों संत कवि बड़े निर्भोक ओर स्वतन्त्र विचार के थे | 
एक कवि लिखते हैं -- 

नामाकम्‌ कुडियल्लोम नमनेयंजोम्‌ 

नरसिलृइडर पडोम्‌ नडलेयिक्लोम्‌ 

एमाप्पोम्‌ पिणियरियोम पणिवोमल्क्तोम्‌ 
बमे येज्नालुम तुन्पमिल्ल , 

तामाकम्‌ कुडियल्ल्लात्तन्मेयान 

शंकरन नचगंवेण कुलेयोर कादिल 

को माक नामेन्ट्रम मीला आल.,य 

कोय्मलरचेंवडि/ णेये कुरुकिनोमे 

[अर्थात्‌--हम किसीकी प्रजा नहीं हैं, यम से हमें कोई भय नहीं, नरक में तो जाने का 
अवसर ही नहीं आयगा, हम भ्ूठा अभिमान नहीं करेंगे, अस्वस्थता क्‍या वस्तु है, हमें ज्ञात नहीं 
है, किसीके सम्मुख शीश नहीं नवायेंगे, सदा आनंदपूबक रहेंगे, कभी दुःख नहीं होगा, यदि हम 
किसीकी प्रजा हैं तो शंकर की ही प्रजा हैं ।] 

ये कवि भगवान को प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में देखते या अनुभव करते थे | 

माशिक्ष वीणेयुम, मालेमतियमुम्‌ 
वीशु तेन्द्रलुम, वींगिल वेनिलुम, 
मुशु वण्डर पोयकेयुल पोन्‍्द्रते 


[अर्थात्‌--सुस्वर वीणा सायंकालीन चन्द्र, बहता मलय पवन, उत्फुल्ल मधुमास,-मधुकर- 
गुंजित कमल-सर के समान है--मेरे भगवान की चरणछाया |] 

इनके अतिरिक्त ६० संत कवि ओर हुए जो विभिन्न जातियों के थे । इन्होंने इन्हीं चार 
संतों के मार्ग पर चलकर हिन्दू-धर्म का प्रचार किया | साहित्य की दृष्टि से इनके गीतों का भी 
महत्थपूण स्थान है | 
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शेव संतों (नायन्मारों) की भाँति वेष्णव संतों (आलवारों) ने भी भक्ति के भावों से ओतप्रोत 
अनेक पद रचे । इत प्रकार फे बारह आलवार हुए जिन्होंने कुल मिलाकर चार हजार गेय 
पदों की रचना की थी। इन गीतों के संग्रह को “ नालायिर दिव्यप्रबंधम ” कहते हैं। इन 
आलतवारों में विष्णुचित्त, जिन्हें पेरियालवार (बड़े संत) कहते हैं, वात्सल्य-रस-प्रधान कविताएँ 
लिखने में अद्वितीय थे । श्रीकृष्ण फे शिशुरूप और सारल्य ने उनके भावुक हृदय को आकृष्ट 
कर लिया | माता के हृदय के उद्गारों का, बालकृषष्ण की लीलाओं ओर शिशु के विभिन्न रूपों 
का मनमोहक वर्णन इनके गीतों में मिलता है। घुटनों के बल चलनेवाला बालक्ृष्ण चन्द्रमा 
की ओर उँगली दिखाकर उसे बुलाता है | तब माता यशोदा चंद्रमा से कहती हैं-- हे चन्द्र ! 
मेरा लाल गोविन्द, जिसके माथे पर आभूषण डोल रहे हैं और स्वर्ण की किकिणी निनाद कर 
रही है, धूल-घूसरित शरीर से घुटनों के बल चलकर तुमको बुला रहा है | यदि तुम्हारी आँखें 
हों, तो मेरे कान्ह की लीला देखने नीचे उतर आओ ।” इसी भक्तकवि के सरस वातावरण में 
दक्षिणी मीरा आण्डाल (गोदा) का लालन-पालन हुआ | एक दिन पेरियालवार जब फूल 
तोड़ने पुष्पवाटिका में गये तब एक बालिका उन्हें पड़ी मिली। यही बालिका भविष्य में 
“अण्डाल' के नाम से विख्यात हुई | भगवान के प्रेम में विभोर होकर गोदा ने अनेक गीत गाये, 
जो 'तिरुप्पावी! ओर 'नाच्ियार तिझ्मोली' नामक दो संग्रह-प्रंथों के रूप में हैं। 'नम्मालवार' 
तीसरे प्रसिद्ध तथा श्र ४|्ठ आलवार कवि हैं। ये सातवीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनके गीत 
शुद्धाद्ेत के मूल-खोत हैं एवं दक्षिणी दर्शन के आधार हैं | पश्चात्‌ के संत-कवियों ने प्रमाणित 
किया है कि ईश्वरत्व में निमग्न रहने के कारण (जिसे भगवत्‌ गुणानुभव कहते हैं) इनकी वाणी 
से जो तत्त्व फूट पड़े, वे सब वेदों तथा उपनिषदों का सार बन गये हैं। 

व्याकरण और अन्य ग्रंथ (६००-१४०० ईस्वी तक)--इस काल में चोल-साम्राज्य 
चरमोत्कर्ष पर था | धर्म का प्रचार करनेवाले आलवार तथा नायन्मारों को इन चोल राजाश्ौों ने 
पर्याप्त प्रोत्ताहन दिया | इन सबके पदों का संग्रह कर अंथों का रूप देने का श्रेय इन्हीं राजाओं 
को है। इन राजाओं की सेवाओ्रों का विवरण ताम्रपत्र ओर शिलालेखों के द्वारा मिलता है । 

इस समय कुछ नाथ-संप्रदायी लोगों का भी प्रभाव दक्षिण के सामाजिक जीवन ओर 
साहित्य पर पड़ा। इन्होंने वद्यक-शास्त्र, तन्त्रशास्त्र, योगशास्त्र आदि के बारे में ग्रथ लिखे | 
ये अगस्त्य को अपना आपदिगुरु मानते थे। इनके वेद्यक-शास्त्र को माननेवाले आज भी 
दक्षिण में मिलते हैं जो सिद्ध वेयर' कहलाते हैं। आयुर्वेद से यह शास्त्र मिलता-जुलता है। 
इनके लिखे अनेक ग्रंथ साहित्यिक दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं। इनकी विशेषता, सरल श्रोर 
बोलचाल की भाषा में दार्शनिक विषयों को पद्म के रूप में उपस्थित करना है। ये पद्म आज 
भी लोगों में प्रचलित हैं । 

शेंब और वैष्णव संतों के कारण अबतक जेनियों का प्रभाव थोड़ा कम हो गया था। 
बारहवीं शताब्दी में पुनः वे साहित्यन्क्षेत्र में चमकने लगे। ये अपनेको 'शमणर' (भ्रमण) 
कहते थे । इस समय उनके द्वारा और ग्रंथ रचे जाने लगे। कांचीपुरम्‌ के आसपास 
के निवासी वामन नामक जैनमुनि ने 'मेरु मंदरपुराणम” की रचना की। इन्होंने काव्य और 
नीतिग्रंथ के अतिरिक्त व्याकरण तथा निघंटु लिखना भी आरंभ कर दिया। याप्पिलकणम, 
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वीर-शोलियम, नेमीनाथम, नन्‍नूल आदि इनके लिखे हुए प्रसिद्ध और लक्षण-पअंथ हैं | 
इस प्रकार जैनियों का प्रमाव १३ वीं शताब्दी तक रहा । 

४. प्रबंध-काव्य-काल--इस बीच में कुछ प्रबंधकाव्यों की फिर से रचना हुई | 'पेरिय- 
पुराणम' जिसमें ६३ शेवसंतों की जीवनियाँ हैं तथा 'कन्दपुराणम्‌? जो संस्कृत के शंकरसंहिता' 
के आधार पर है, लिखे गये | नेषघ-चरित्र के आधार पर लिखा गया 'नलवेश्पा” इसी समय 
का है। इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य 'श्रीमद्रामायण” की रचना हुई। इसके 
रचयिता तमिल के अद्वितीय कवि 'कंबन थे। इनका समय १२ वीं शत्ताब्दी माना जाता 
है। इन्होंने वाल्मीक रामायण के आधार पर ही अपनी रामायण की रचना बारह हजार 
'विरुत्तम' छुंदों में की है | 

इसे 'कंबन! का दृश्यकाव्य कहना चाहिए। इस काव्य के कथानक, पात्रों के चरित्र- 
चित्रण, ओर संवाद में मोलिकता दृष्टिगोचर होती है। इस काव्य में उन्होंने तमिलुवालों की 
संस्कृति, आचार-विचार , कला-प्रेम आदि का परिचय दिया है। सशक्त शब्दों और गंभीर 
शैली का प्रयोग करने में कंबन अद्वितीय थ | कंबरामायण तमिल साहित्य-पर्वतमाला का 
सबसे ऊँचा शिखर है। ऐसी रचना को देकर कंबन ने केवल तमिलनाडु के ही नहीं, बरन्‌ 
संसार के श्रेष्ठ कबियों में अपना स्थान बना लिया | 

इसी काल में संल्कृत से महाभारत, भागवत ओर अन्य धर्म-ग्रंथों का पद्मानुवाद बड़ी 
सकलता से हुआ | 

६. मसथ्यकाल--१३ वीं शताब्दी के पश्चात्‌ लगभग दो सो वर्ष तक, प्रथम तमिल 
व्याकरण तोल्काप्पियम से लेकर शेव और वैष्णव आचायों के काल तक जितने महत्त्वपूर्ण प्रंथ 
रचे गये, उनकी टीकाएं लिखी जाने लगीं। संघकालीन ग्रंथों के अध्ययन में इन टीकाओं 
से बड़ी सहायता प्रास हुईं। १६ वीं शताब्दी में कालनेघम-जैसे व्यंग्यप्रधान और श्लेषयुक्त 
कविताएँ लिखनेवाले कवि हुए। १७ वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक बिद्वान्‌ संत थे, “भरी 
कुमरगुरुपरर' जिन्होंने भारत-भर का भ्रमण किया था। शैवन-संप्रदाय के प्रचार के लिए ये 
पुण्यपुरी काशी में जाकर रहने लगे | कहा जाता है कि इन्होंने हिन्दी सीखकर तत्कालीन 
मुसलमान बादशाह से वाद-विवाद किया था तथा काशी में शेव मठ बनवाने की अनुमति 
माँगी। श्राज भी उनका स्थापित किया हुआ मठ ओर धमंशाला बनारस में हनुमान घांट' 
पर 'कुमरगुरुपर स्वामिगल मठ” के नाम से स्थित है। इन्होंने भगवान विश्वनाथ की स्तुति में 
कई पद बनाये, जो 'काशिकलंबकम”' के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे गंगा- 
घाट पर कंबरामायण का प्रवचन किया करते थे, जिसे सुनने के लिए काशी नगरी के अनेक 
भक्त एकत्र होते थे | 

इस समय शेष ओर वेष्णवों में कुछ कट्टरता-सी आरा गई थी। दोनों सम्प्रदाय के कबियों 
की रचनाओं में यह भावना दिखाई पड़ने लगी | इस अबांछुनीय परिस्थिति को दूर करने के 
लिए संत कवि तायुमानवर और रामलिंग स्वामिगल ने अ्रपनी रचनाश्रों द्वारा प्रयत्न किया | 
“अरुणाचल कविरायर! नामक कवि ने गेय पदों में रामायण की कथा लिखी। भाषा सरल 
ओर लोकप्रिय होने के कारण ये पद बहुत प्रसिद्ध हुए । 
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अबतक ईसाई पादरियों ने आकर दक्षिण को अपना निवास-स्थान ही नहीं बना लिया था; 
परंतु तमिल साहित्य का गहन अध्ययन भी कर लिया | इन लोगों ने नवीन ढँग से व्याकरण 
और कोष लिखे। फ्‌दर बेस्की (वीरमामुनिवर) नामक एक पादरी ने 'तेंबावाणी' नामक 
महाकाव्य तमिल में रचा जिसमें महात्म, ईसा की जीवनी वर्णित है । इन पादरियों ने गद्य- 
साहित्य का भी विकास किया | वीरमामुनिवर ने 'परमार्थ गुरुकथे' के नाम से हास्यकथाएँ 
लिखीं | ईसाइयों के अतिरिक्त मुसलमान कवियों ने क वता ओर गद्य लिखकर तमिल- 
साहित्य की श्रीवृद्धि में योग दिया। मध्यकाल के अंत में सरल भाषा में कांव्य ओर अंथ 
लिखे जाने के कारण लोकगीतों ओर लोक-नृत्यों का भी विकास हुआ । कुछ कबियों ने 
ज्योतिष-शास्त्र पर भी पद्मयग्रंथ लिखे। इसप्त प्रकार १७वीं शताब्दी तक काव्य के साथ 
गयशेली का भी पर्यास्र विकास हो चुका था | 
७. आधुनिक काल--( १६ वीं शताब्दी ओर उसके पश्चात्‌ ) १६ वीं शताब्दी के 
आरंभ में गत शताब्दी की तरह छोटे-मोटे काव्य रच गये। इनके अतिरिक्त कुछ नाटक 
ओर गद्य भी लिखे गये । महाकाव्य की रचना एक प्रकार से बंद-सी हो गई। इस समय 
धार्मिक और आध्यात्मिक अ्रथों के साथ-साथ लोकगीत, लोक-नृत्य के साहित्य भी बने । 
संघकालीन अंथ ओर बाद के महाकाव्यों की टीकाएँ भी लिखी गई | मेघदूत, श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता, हितोपदेश, पंचतंत्र, उपनिषद्‌ ओर अन्य अनेकों प्रमुख संस्कृत-ग्र थों के अनुवाद हुए । 
बालोपयोगी साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचा गया । 


श्रीलंका के कई विद्वानों ने, जो संस्कृत ओर तमिल के घुरंधर विद्वान्‌ थ, तमिल-साहित्य 
की श्रीवृद्धि में योग दिया | ऐसे विद्वानों में आरुमुखनावलर, नागनाथ पंडितर, दामोदरम्‌ पिल्‍ले 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | महाविद्वान्‌ मीनाक्षीसु दरम्‌ पिल्‍ले ने अपनी अपार विद्वत्ता के 
बल्ल पर बीसों लघुकाव्य लिख | इन्होंने अनेक युवकों में साहित्य-अध्ययन की पिपासा उत्पन्न 
कर दी। दाक्षिणात्य कला-निधि, महामहोपाध्याय डा० उ० वे० स्वामिनाथय्यर, वेदनायकम्‌ 
पिल्‍ले जैसे साहित्य-महारथी इन्हींके शिष्य थे | वेदानायकम्‌ पिल्‍ले ईसाई थे और श्रँगरेजी 
के बड़े विद्वान थे। ये अनेक स्थानों पर जिला-मुन्सिफ का काम करते हुए साहित्य-सुजन के 
काम में योग देते रहे | इन्होंने कहानियाँ, कविताएँ आदि लिखीं | इनकी रचनाएँ सरल ओर 
हास्यरसपूर्ण हैं। गोपालक्षष्ण भारती 'नंदन-चरित्रम” की रचना लोकगीत-शेली में करके 
अमर कीर्ति को प्राप्त हुए | इस शताब्दी के अंत में डा० काल्‍्डवेल ने दक्षिण की भाषाओं 
का गहन अध्ययन किया ओर तुलनात्मक व्याकरण लिखा | डा० जि० यु० पोप महोदय ने 
शेव सिद्धांत-प्रंथों का अध्ययन किया ओर चौथी शताब्दी का शेैव-प्रंथ तिस्वाचकम्‌, तिरुक्कुरल 
नालडियार का अ्रंगरेजी में स्वयं अनुवाद किया | 


बीसवीं शताब्दी में श्रेंगरेजी राजभाषा होने के कारण मातृभाषा उपेक्षित-सी रही। 
फिर भी, श्रेगरेजी के प्रभाव के कारण साहित्य के सभी पहलुओं का बिकास हुआ । कविता, 
नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, आलोचना-अंथ आदि पर्याप्त मात्रा में लिखे जाने लगे। अबतक 
की अंथनशली- पुरानी बोमिल शैली थी। इस समय अनेक प्रतिभावान्‌ व्यक्तियाँ 'ने तम्रिल 
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साहित्य में समयानुकूल नवीन शली का प्रयोग किया | अरब उपयुक्त विभिन्न साहित्य-पहल्ुओं 
के विकास पर क्रम से प्रकाश डाला जायगा | 

कविता--आ्राधुनिक कविता-क्षेत्र में तिस्वनंतपुरम महाराजा कालेज के दशनशास्त्र के 
आचार्य सुन्दरम पिल्‍ले और कृष्ण पिल्‍ले अग्रणी हैं | श्रीसुन्दरम्‌ पिहले ने नाठकीय ढंग पर 
मनोन्‍्मणीयम्‌' नामक काव्य की रचना की | श्रीकृष्ण पिलले हिख्बू थे ओर पश्चात्‌ ईसाई 
बन गये | ये अच्छे कवि थे | इन्होंने अपनी कवित्व-शक्ति का प्रयोग धमग्रचारक के लिए 
ग्रंथ-रचना करने में किया | अ्रंगरेजी ग्रंथ 'पिल्य्रिम्स प्रोग्रे' की कथावस्तु कै आधार पर इन्होंने 
“इरक्लणीय यात्रीकम! नामक काव्य रचा | इनके इस काव्य ग्रथ पर कंबरामायण और संत- 
कबियों के गीतों का प्रभाव अवश्य पड़ा है। इनके पश्चात्‌ अमरकवि 'सुब्रहस्य भारती' आते 
हैं| श्रब तक देश में राष्ट्रीय जाग्रति हो गई थी | लोगों में एकता और देश-प्रेम की भावना 
उत्पन्न हुई | भारती ने सरल बोलचांल की भाषा में समयानुकूल रचना करके सारे प्रांत में 
उथल-पुथल मचा दी | वे हर प्रकार के बंधन के विरोधी थे | नवीनता के पक्षपाती होते हुए 
भी प्राचीनता के प्रति उदासीन नहीं थे | इन्होंने कविता, उपन्यास, कहानियाँ, बाल्पयोगी 
साहित्य, स्तुति-गीत दाशनिक लेख आदि लिखे | इनके 'देशीय गीतंगल” (राष्ट्रीय-गीधघ) बहुत 
प्रसिद्ध हैं। भारती ने देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता का पग-पग पर वण न किया 
है| वे जात-पाँत को नहीं मानते थे | आर्थिक असमानता और दारिद्रय देखकर उनके मन 
में विप्लव का ज्वालामुखी फूट पड़ा जो लावा के रूप में उनकी कविताओं में प्रवाहित होने 
लगा | उनका एक गीत है - 

भारत समुदायम वालकवे--घालक वालक 


भारत सम्ुदाथम वालफवे--जय जय जय ' (भारत) 
म॒ुप्पतु कोटी जनंगलिन ८घ मुलुमंक् म पोतु उडेमे 
ओप्पिज्ञाद समुदायम उलगत्तकरु पुदुम--वालक (भारत) 


मान रुणव मनितर परिक म वलकृम इनियुण्डो ! 
मनितर नोह मनितर पाकम्॒वालक्क इनियुण्डो --पुलनिल 
वालक्के यिनियुणडो--नम्मिलन्द वालक्के हुनियुणडो --वालक (भारत) 


के 2 ९ 


इनियोरु विधि शेयवोम, अदे येन्दनालुम काप्पोम 

तनियोरुवनुक्कुणविलेयेनेल जगत्तिने यलित्तिड्बोम-- वाल्‌क भारत) 

येबलोरुम ओर कुलम येल्लोौरुम ओरिनम 

येल्लोरुम डन्दिय मककल ! 

येल्लौरुम भोर निरे, येल्लोरुम ओर विले 

येल्लोरुम इन्नाटटु मन्नर (--नाम 

येललोरुप इश्नाटटु मज़नर !... (वाल्तक भारत) 

अथोत्‌--“जय हो भारत-संघ की | यह भारत-संघ ३० करोड़ जनों की सम्पत्ति है। 

यह अद्वितीय देश समूचे संसार क॑ लिए एक नवीन वस्तु प्रतीत होगा | मनुष्य-मनुष्य के 
आहार को छीनने का कार्य क्या भविष्य में भी चलेगा १ एक मनुष्य दुःख में पष्टा रहे ओर 
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दूसरा उशे देखता रहेगा ? नहीं, कदापि नहीं | आगे यह नहीं होगा | हम यह नियम बनायेंगे 
झौर उसका पालन सदा करेंगे कि एक को भी भर-पेट खाना न मिले तो हम समूचे संसार को 
नष्ट कर देंगे | हम भारतवासी एक वर्ण के, एक वंश के हैं | हम एक तोल के ओर एक मोल 
के हैं | हम सब इस देश के शासक हैं |” ऐसी क्रांतिकारी एवं आवेशयुक्त कविताएँ आज 
से ४० वर्ष पहले भारती ने बनाई ।) 

भारती ने 'कुयिल षाटट्र! (कोयल गीत), 'पांचाली शपथम्‌' जेसे खण्डकाव्य भी लिखे 
हैं । बालकों क लिए इन्होंने सुन्दर छोटे-छोट शिक्षाप्रद पद लिखे हैं| भारती ने हर प्रकार 
से इस युग का दिशा-दशन कराया हैं| अ्रतः इस युग को भारती-युग कहते हैं। भारती की 
परंपरा के अनेकों कवि हुए हैं जिन्होने विषय, शेली आदि में भारती का अनुकरण किया है | 
उनमें 'देशिक बिनायकम पिल्‍ले', 'भारती दासन' 'नामकल रामलिंगम पिल्ले', 'शुद्धा 
नंद भारती' आदि मुख्य हैं। इनक अ्रतिरिक्त स्फुट गीत लिखनेवाले अनेक कबि ओर हुए 
हैं। भारती ने लोकगीतों की जिस शैली ओर ग्रामीण भाषा में कविता लिखना आरभ किया, 
उसे कई कवियों ने अपनाया | वर्तमान तमिल साहित्य भारती की अनुब्द श्रुखला है तथा 
इस काल के उत्साही कवि इनक पथ पर चलकर तमिल की श्रीवृद्धि करने लगे हैं 

नाटक--बोद्धों ओर जेनों के पहल्ले तक नाटक पर्याप्त मात्रा में रचे गये। परन्तु इनके 
धरप्रचार कै पश्चात्‌ नाटक उतने लोकप्रिय नहीं रहे | बीच बीच मे कुछ पद्रनाटक अवश्य 
रचे गये | परन्तु रंगमंच के योग नाटक अधिक नहीं थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में 
“नल्‍लतंगाल नाटकम्‌ , हरिश्रन्द्र नाटकम” जेसे लोक नाटक आमीण रंगमंच पर प्रदर्शित किये 
गये | अब शिक्षिव लोगों का आकर्षण भी नाटकों की ओर बढ़ा | श्री सम्बन्ध मुदलियार ने 
लगभग ८० से अधिक नाटक रचकर लोगों की इच्छा की पूर्ति की। इस समय देश में कई 
नाटक कम्पनियाँ उठ खड़ी हुई जो नाव्य-कला की अभिवृद्धि के साथ-साथ जन साधारण के 
मनोर॑जन के लिए नाटकों का प्रदर्शन करती थीं | ऐसी कंपनियों में राजमाणिक्षम ओर टी०के० 
एस० भाइयों की दो नाटक मडलियाँ अब भी सफलतांपूबक इस कार्य को करती आ रही 
हैं। इनके दिग्दशन के परिणामस्वरूप ऐतिहासिक, पीराणिक एवं सामाजिक कथानकों को 
लेकर कई नाटक रचे गये जो अभिनेय मी थे और पाख्य भी | अपने रंगमंच पर प्रदर्शित 
करने के लिए इन्होंने अनेकों पोराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखवाये जिनका 
तमिल-साहित्य में अ्रच्छा स्थान है । इन नाटकों के अतिरिक्त एकांकी ओर रेडियो-रूपक- 
प्रहसनां के सूनन में भी पर्यात प्रगति हुईं है । 

उपन्याख--कहानी की तरह उपन्यास भी पर्याप्त संख्या में लिखे गये हैं। श्ध्वीं 
शताष्दी के पूर्वाद्ध से उत्तराद्ध तक अच्छे-अच्छे उपन्यास लिखे गये | प्रतापमुदलियार चरित्रम्‌. 
कमत्वांबाल चरित्रम्‌ पदमावती चरित्रमू, जटावल्‍लभर आदि उपन्यास इसी समय के लिखे हुए 
हैं। आरणी-कुप्पुस्वामी मुदलियार ने अ्रेंगरेजी उपन्यासों की कथावस्तु के आधार पर अनेक 
जासूसी उपन्याश्न हिखे | वड॒वूर दुरेस्वामी श्रय्यंगार ओर र॑ंगराज ने सामाजिक उपन्यास लिखे। 
मत कुछ वर्षों से सुधारवादी लेखकों ने अनेक सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। सुधारवादी 
छुपन्यासकारों में रा० कृष्णमूर्ति अग्रणी हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास 'शिवकामियिन 
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शपथम” (शिवकामी की शपथ) तथा 'पातिपन कनवु' (पातिपन का स्वप्न) स्थायी महत्व के 
हैं। अन्य उपन्यासकार में महादेवन, पी० एम? कण्णन, जीवा, जी० एस० मणि तथा 
श्त्रियों में लक्ष्मी, गुहृप्रिये, सरस्वती अम्माल, अनुत्तमा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

कहानियॉाँ--इधर कहानियों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है | ब० बे? शु७ 
अय्यर, भारती, के० एस० वेंकटरमणी १६वीं शताब्दी के कहानीकार हैं, जिन्होंने नबीन ढंग 
की कहानियाँ लिखने का श्रीगणेश किया | इनके पश्चात्‌ श्रनेक लेखकों ने सामाजिक, मनो- 
वैज्ञानिक, भावात्मक तथा हास्यरसप्रधान कहानियाँ लिखी हैं। ऐसी कहानियाँ सफलतापूर्वक 
लिखनेकालों में सेकड्रों के नाम लिये जाने चाहिए। चनक्नवर्ती राजगोपालाचारी, पुतुमेफ्लिन, 
कु० प० राजगोपालन, रा० कृष्णमूर्ति, अखिलन, रंगनाथन, सरस्वती अम्माल. पिश्वमूर्ति आवि 
के नाम उल्लेखनीय हैं | इनमें कश्यों की कहानियाँ तो सर्बकालीन ओर सा्वेदेशिक हैं । 

इस काल में अग्नमेजी और भारतीय भाषाओं की कहानियों और उपन्यासों का अनुवाद 
भी हुआ । प्रेमचंद, शरत्‌चंद्र, बंकिमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, खांडेकर आदि के समस्त 
उपन्यासों ओर कहानियों का प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों द्वारा अनुवाद हो चुका है। राजनेतिक 
ओर साहित्यिक व्यक्तियों की जीवनियाँ, संस्मरण तथा यात्रा-साहित्य लिखनेबालों में उ० के० 
स्वामिनाथय्यर शुद्धानंद भारती, ब० रा० आदि प्रमुख हैं। महाभारत की कथा, कणएन 
काषट्टिय वालि (गीतासार), भजगोविन्दम्‌, रामकझृष्ण उपनिषद्‌ आदि की रचना कर चन्रबर्ली 
राजगोपालाचारी ने अपने व्यस्त राजनतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण साहित्य-्सेवा की है| 
महामहोपाध्याय डा० उ० वे० स्वामिनाथ अय्यर, रा० राघवस्यंगार, का० सुब्रह्मण्य पिल्‍ले, 
सोमसु दर भारती, बेयापुरि पिले, पूर्ण लिंगम पिल्‍ले, नीलकंठ शास्त्री आदि ने तमिल के प्राचीन 
साहित्य पर परिशोधपूर्ण लेख, टीकाएँ आदि लिखी हैं। उन टीकाओं और लेखों के क/रण 
प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना सरल हो गया है | 

नवीन ढंग पर आलोचना करनेवालों में व० वे० सु० अय्यर, रा० राधघवय्यंगार, टी० 
के० चि० सेतुपिल्लें, पि० श्री० आचार्या, सोमसुन्दर भारती, भास्कर तोण्डमान, आ० 
श्रीनिवासराघवन, मीनाक्षी सुन्दरम्‌ पिल्‍ले आदि प्रसिद्ध हैं। लोकसाहित्य, बाल-साहित्य 
विज्ञान-संबंधी लेख आदि भी यथारीति प्रगतिशील हैं । 

पत्र-पत्रिकाएँ--वैसे तो सेकड़ों मासिक, साप्ताहिक दैनिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित 
होती हैं। इनमें कलेमगल, अमुदसुरभि, कावेरी जैसी मासिक पत्रिकाएँ, आनंदविकटन, 
कलकी, स्वदेशमित्रन, कदिर आदि साप्ताहिक पत्रिकाएँ, दिनमणि, रवदेशमित्रन आदि देनिक 
पत्र बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। इनमें कहानियाँ, धारावाहिक उपन्यास, लेख, आलोचना- 
स्तंभ, व्यंग्य-चित्र एवं राजनेतिक, आर्थिक तथा साहित्यिक निबंध छ॒पते हैं । इस प्रकार 
तमिल साहित्य बहुत प्रगति कर रहा है | 

साहित्य एक प्रवहमान प्रक्रिया है | इसकी अपनी दिशा होती है ओर एक अपना विकास- 
त्षेत्र | साहित्यिक मूल्य अवश्य परिवर्तित होते हैं, मूल्यों की भाषा कुछ भी हो। यह ह का 
विषय है कि तमिल साहित्य परंपरागत रूप से प्रगतिशील रहा है और रहेगा | 


'सदकाशकारमक्प्पवााापाममकपक, शाफे पाना ाताकाशाटड, 


“श्री एम० सुअह्मणयम्‌ 'साहित्यरत्म' 


तेलुगु भाषा ओर साहित्य 


दक्षिण में पाँच द्रविड़ भाषाएँ हैं। इनका जन्म द्वाविड़ भाषा से हुआ है, इसलिए 
इनका संबंध द्वाविड़ भाषाओं से घना है। इतने घनिष्ठ संबंध के होते हुए भी दक्षिण की 
तरफ आई हुई आर्य-संस्कृति के प्रभाव से ये भाषाएँ प्रभावित हुए बिना न रह सकीं | 
यों तो आज सब दक्षिणी भाषाएँ आर्यभाषा, संस्कृत से प्रभावित हैं| इनमें तेलुगु भी एक 
है, जिसने अधिक मात्रा में संस्कृत व प्राकृत की शब्दावली को आत्मसात्‌ कर लिया है। 
यह अन्य चार भाषाओं अर्थात्‌ कन्नड़, तमिल, मलयालम व तुलु से अधिक लोगों में 
प्रचलित है। यह भाषा आर्यभाषाओं के प्रभाव से ही नहीं ; बल्कि जिन द्रविड़ भाषाओं 
से यह घिरी हुई है, उनके प्रभाव के कारण भी, अधिक समयानुकूल शब्दावली से संपन्न है । 
इसी संपन्नता व भावाभिव्यक्ति की क्षमता के कारण इस भाषा में शक्तिशाली व रागात्मिका 
सभी वृत्तियों के अभिव्यक्तीकरण के लिए आवश्यक माघुये आ गया है | इस भाषा के इन्हीं 


अभिजात गुणों के कारण यह भारत की 'इटालियन' के नाम से प्रसिद्ध हुई | 
आरंभ-युग--सन्‌ ६०० से १०२० ह० तक 

इस भाषा का आरंभ कब से हुआ और साहित्यिक सृष्टि किस काल से हुई, यह अभी तक 
निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता । उपलब्ध साहित्य से इतना निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि “नज्नय” ही इस भाषा के प्रथम साहित्यिक हुए हैं। इनका समय करीब 
सन्‌ १०२० है। इनकी काव्य-शेली, इनकी भाषा व रचना-पद्धति काफी प्रोढ है। 
श्रीनन्नय के इस साहित्य के अनुशीलन से यह निश्चित रूप से अनुमान किया जा सकता है कि 
इनके पहले भाषा-शेली या शब्दाबली काफी प्रौढ और भाव।भिव्यक्ति की क्षमता रखनेवाली 
रही होगी। तत्कालीन शिला-लेख आदि से इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। सन्‌ ८४४ 
और ८८६ तथा ६२७ और ६३४ के बीच के शिलाजलेखों में भी सुन्दर पद्य-रचना के नमूने 
हमें प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम उपलब्ध शिला-लेख सन्‌ ६०० का है, इसलिए हम निश्क्त 
रूप से कह सकते हैं कि सन्‌ ६०० तक भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी तथा तत्कालीन 
परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने की योग्यता पा चुकी थी। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है कि 'नन्नय” को भाषा की यह बिरासत सहज ही प्राप्त हुई । 


प्राण-युग--सन्‌ १०२० से १४१० ई० तक 


यह थुग भ्रीनन्नय कवि से आरंभ होकर करीब ४०० साल तक श्रथात्‌ श्रीकृष्णदेवराय के 
समय तक रहा है | यह पुराण-युग इसलिए कहलाता है कि इस युग में रामायण, महाभारत, 


३४ चतुदंश भाषा-निबन्धावली 


भागवत, पद्मपुराण आदि पुराणों का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद हुआ | इन पुराणों के 
रचयिताओं में 'नन्नय' प्रथम थे और उनकी शैली संस्कृत-शब्दावली से अधिक प्रभावित थी। 
तत्कालीन तेलुगु-शब्दावली को भी लिये हुए उत्तम काव्य-शेली में लिखा हुआ होने के कारण 
उनकी भाषा काफी प्रोढ़ तथा काव्य साहित्य-शास्त्र से संगत था | 


महाभारत के तीन पर्वो' का ही अनुवाद हो सका | पूरे होने के पहले ही आपका 
देहावसान हो गया । इस अपूर्ण महाभारत के अनुवाद को 'श्रीतिकन सोमयाजी' ने पूर्ण 
किया। श्रीतिकन सोमयाजी ने तेलुगु की संस्कृतनिष्ठता को कम कर तेलुगुपन को अधिक 
प्रधानता दी। इतना ही नहीं, काव्य को मूल भारत से अ्रधिक सुन्दर बनाया | “नन्नय' के 
अनुवाद के सिलसिले में एक बात ओर कहनी है। उनके अनूदित तीन पर्षों' में से तीसरे 
पर्व ( अरण्यपर्व ) का कुछ श्रंश रह गया था। इसको *ेरेन्ना? ने पूर्ण किया। इसीलिए 
नन्नय, तिक्कन ओर येरंन्ना कवित्रय कहलाते हैं | 


इस कवित्रय में तिकन ओर येरंन्ना ने महाभारत का ही अनुवाद नहीं ; बल्कि और भी 
कई पुराणों का अनुवाद किया । जैसे महाभारत का अनुवाद एक से नहीं हो तका था, 
बैसे ही रामायण और भागवत का भी अनुवाद एक ही कवि से नहीं हो सका। 
भास्कर आदि चार कब्रियों ने रामायण का, बम्मेर, पोतराजु आदि चार कवियों ने 
भागवत का अनुवाद किया। बवरंगल के निवासी, महाकवि पोतना ने भागवत के 
अधिकांश का अनुवाद किया | इनका समय १४०५४ से १४७० तक है। इनकी कविता 
भक्तिरसपूर्ण तथा कोमलकांत-पदावली से आकर्षक है। मूल से भी अधिक रोचक है। इस 
युग में अन्य कई महान्‌ कबि हुए हैं। उनमें, उत्तर हरिवंश के स्वेच्छानुवाद करनेवाले 
'नाचर सोमय्या' ने सन्‌ १३६०-१३७७ में पुराण-शेली को छोड़ प्रबंध-शैली को अपनाया | 
श्रीनाथ सन्‌ १३७०-१४४० में हुए थे | आप संस्कृत ओर तेलुगु के प्रकांड पंडित थे | बचपन 
से ही आप कविता करते थे। श्र गार-नेषध-काब्य का तेलुगु में संस्कृत से अधिक सुन्दर और 
आकर्षक रीति से अनुवाद किया । शेवमतावलंबी होने के कारण शैव-पुराणों का प्रचुर मात्रा 
में अनुवाद किया। गाथा (5880 )-पद्धति में रचा हुआ 'पलनाटिवीर-चरित” उनका 
सर्वथा मौलिक काव्य है। यही तेलुगु-साहित्य की प्रथम मौलिक रचना है। इनकी 
छुन्दोपद्वति साधारण प्रचलित द्विपदी पद्धति थी। परंतु सर्वप्रिय साहित्य के निर्माता आप 
नहीं थे। इनके पहले 'पालकुरिकि' सोमनाथ (सन्‌ १२८०-१३३० ) कवि ने लोक-साहित्य की 
नींव डाली थी। ये कट्टर शेव थे। इनका शैब, वीर शेव था। इसीका उन्होंने प्रचार 
किया | लोक-मभाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनका बसवपुराण” और “पंडिताराध्य- 
चरित' द्विपदी छंद में, सरल भाषा में रचे गये । जेसा यह बीर शैव समकालीन ब्राह्मए-धर्म 
के प्रति विज्ञवकारी था, वेसे ही इनकी सरल रचना-पद्धति, साहित्यिक-्तेत्र में संस्कृत-छुंदोपद्धति 
तथा संस्कृत-शब्दावली के विरुद्ध विप्लवकारी मानी जाती है | 

इस युग में शतक साहित्य की रचना भी आरंभ हुईं। इन शततकों में 'सुमति-शतकम' 
झोर 'वेमन-शतकम' आ्राज भी बहुत लोकप्रिय हैं। भाषा सरल होने के कारण आज भी इस 
प्रान्न के बाल-बालिकाएँ उसे पढ़ते हैं| 


भाषा ओर साहित्य॑ ३५ 


प्रबंध-युग--सन्‌ १५१० से १६३० इ० तक 


१२० साल का यह युग तेलुगुसाहित्य का स्वणु-युग कहा जा सकता है। विजयनगर- 
साम्राज्य सन्‌ १५१०-१५३०) के काल में, श्रीकृष्ण देवराय की संरक्ष॒कता में, काव्य-कला चरम 
सीमा को पहुँची । क्ष्णदेवराय स्वयं संस्कृत ओर तेलुगु के महान्‌ पंडित थे। उन्होंने 
संस्कृत में अनेक काव्य तथा नाटकों की रचना की, जिनमें से 'जाम्बबृतीकल्याणम्‌” एक प्रसिद्ध 
नाटक है। उन्होंने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद” नामक प्रबंध-काव्य की रचना की। 
आमुक्तमाल्यद” में राजनीतिक सिद्धान्तों पर महत्त्वपूर्ण चर्चा की गई है। यह उनके और 
तत्कालीन अन्य राजाओं के राजकीय व्यवहार का पथ-प्रदर्शक बनां। इनके दरबारी कबि, 
“अलसानि पेहना' (सन्‌ १५१०-१४३५) ने 'स्वारोचिषमनुचरित्रम्‌' लिखा जो बहुत सुन्दर प्रबंध- 
काव्य है। इन ओआमुक्तमाल्यद' और 'स्वरारोचिषमनुचरित्रम॒' ने तेलुगु साहित्य के इतिहास में 
एक नया युग आरंभ किया। श्रीक्षष्णदेवराय ने उनको आंध्र-कविता-पितामह की उपाधि 
देकर राज-गौरव से गोखान्बित किया । उनके समकालीन तथा बाद के कवियों ने इस प्रबंध- 
शैली का अनुकरण किया | तेलुगु-प्रदेश तथा भारत के अन्य प्रदेशों में भी साहित्यिकों 
को राजाओं की संरक्षकता प्राप्त हुई थी। इस संरक्षकता ने जहाँ साहित्य की वृद्धि में योग 
दिया, वहाँ एक हानि भी पहुँचाई | इस तरह के राज-संरक्षण से काव्य-कला पंडितों श्रौर 
राजाओं के अनुरंजन की ही चीज बनी रही, उसका जन-साधारण से संबंध नहीं रहा | यही 
नहीं, साधारण जनता की रचनाएँ उपेक्षित ओर तिरस्कृत थीं। तत्कालीन पंडित, दयर्थंक, 
व्यर्थक काब्यों के बोद्धिक व्यायाम में एक-दूसरे से स्पर्डधा करते थे। यह युग हिन्दी के 
रीतिकालीन युग की तरह बाहरी आडंबर से परिपूर्ण था। फिर भी कुछ श्रेष्ठ कवि और 
काव्य भी इस काल में हुए थे। १७वों शताब्दी के कवि 'पिंगलि सूरना” ने 'कलापूर्णादय' 
नामक सुन्दर मौलिक काव्य रचा, जो कल्यना-प्रधान और चमत्कारपूर्ण हे। उनका 
प्रभावती प्रद्य म्ऊ! काव्य हरिवंश की कथावस्तु पर आधारित होने पर भी अधिक आकर्षक 
ढंग से रचा गया है। इसी युग में 'मोल्ल' (कुम्हारिन) की लिखी रामायण सरल शेली में 
है। परन्तु कवयित्रियों में यही प्रथम नहों। सन्‌ १४५० में ही तालपाक हिम्मकका' ने 
'सुभद्राकल्याणम्‌' की द्विपदी में रचना की | 


क्षीण-युग--(पतन-काल) सन्‌ १६३० से १८६० ई० तक 


यह युग वह था जबकि तेलुगु में प्रभूत मात्रा में साहित्य तो उत्पन्न हुआ ; परन्तु ठोस 
साहित्य कुछ भी नहीं हुआ | यह शब्दाडंबर-प्रधान, बाहरी तड़क-भड़कवाली भावहीन 
तुकबन्दी मात्र थी। पंडित और कवि श्लेष-प्रधान शब्दावली को चुनकर अपनी रचनाओं को 
अलंकृत करना चाहते थे | 'कनकेति पापराजु' अकेले ही इस युग के श्रेष्ठ कबि माने जा 
सकते हैं। इनका “उत्तररामचरित'ः एक ऐसा सुन्दर काव्य है कि जिसमें पुराण-युग की 
अ्रकर्षक वर्णन-पद्धति, प्रबंधयुग की कलात्मिकता तथा समकालीन अलंकार-योजना का 
विवेकपूर्ण सामंजस्य है | 


३६ चतुर्दश भाषा -निब॑न्धावली 


सर्वोदय-युग (सन्‌ १८६० से १६४० इ० तक) 

सन्‌ १८६० में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने, विशेष तोर पर साहित्य के प्रभाव ने, 
तेलुगु-साहित्य की प्रगति में अत्यधिक प्रभावशाली परिवत्तेन किया | यह परिवत्तेन केवल 
तेलुगु में ही नहीं, अपितु अन्य भारतीय भाषाओं के विषय में भी हुआ है | 

यदि सन्‌ १८६० से तेलुगु साहित्य के परिमाण को आँका जाय तो हमें तत्कालीन साहित्य 
में चंपू, काव्य, भाषानुशासन, अलंकार, छन्द ओर अन्य शतक-साहित्य आदि विभिन्न तरह की 
सेकड़ों कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। ये सब पंडित-मान्य और ठोस साहित्य के अंतर्गत मानी 
गई हैं। परन्तु भाषा क्रमशः पंडिताऊ होने के कारण सर्वेबोधगम्य नहीं रही । सर्वसाधारण- 
बोली में सर्वबोधगम्य रीति से लिखी गई पुस्तकें गदशेली में थीं, तो भी वे पंडिताऊ भाषा में 
न होने के कारण इनके प्रति तत्कालीन साहित्यिक उदासीन रहे। जब मुद्रणन्यंत्रों द्वारा 
प्रकाशन की सुविधा हुईं तब ऐसी ही पुस्तक छापी गई जो काव्योचित भाषा में लिखी गईं 
थीं। यही समय था जबकि मद्रास के सरकारी कॉलेज में “चिन्नयसूरी' तेलुगु-पंडित नियुक्त 
हुए। आप काव्य-माषा के इतने प्रेमी थ कि जन-साधारण की भाषा में गद्य-निर्माण हो 
सकने पर भी इस कार्य के लिए काव्य-मापा को ही उपयुक्त माना, साधारण जनता की बोली 
की उपेक्षा की। उसी तरह की काव्य-भाषा में उन्होंने “मित्र-मेद' एवं “मित्र-लाभ' नामक 
पंचतंत्र के दो कथानक लिखे | 


उन्होंने गद्य ओर पद्म दोनों के लिए उपयोग किये जाने लायक व्याकरण की भी रचना 
को | किन्तु वह व्याकरण अपूर्ण था। इनके व्याकरण के सूत्रों के आधार पर यदि 
बड़े-बड़े कवियों के प्रयोगों की जाँच की जाय तो वे गलत प्रमाणित हो जायेंगे | उनकी 
गद्य-शेली प्रासबद्ध और कृत्रिम होने के कारण साधारण जनता के लिए दुर्बोध्य रही। तो भी 
वही दो पीढ़ियों के साहित्यिकों के लिए नमूना बना रहा ; क्योंकि सरकार ने उसे मान्यता दी | 
इस तरह नमूना बनकर रहने का दूसरा कारण यह था कि भाषा की प्रासबद्ध शब्दावली कुछ 
समय के लिए लोगों के आकर्षण की चीज बनी रही। इस कार्य ने नवीन ओर उत्तम 
गद्यनिर्माण के प्रबल खोत को रोक दिया | इसके थोड़े ही समय बाद रावबहादुर 'वीरेशलिगम्‌ 
पन्तुलु' मद्रास-कालेज के पंडित नियुक्त हुए। वे स्वयं एक जबर्दस्त समाज-सुधारक थे। 
स्वभावतः भाषा-सुधारक भी वे बन सकते थे । परन्तु उन्हें दो जबदं॑स्त शक्तियों ने ऐसा होने 
नहीं दिया। उन्होंने अपना सावेजनिक जीवन एक मामूली हैसियत से ओर थोड़ी-सी 
साहित्यिक पूंजी के साथ आरंभ किया। शुरू-शुरू में उन्होंने भी बही कार्य किया जो 
साधारणतया “चिन्नयसूरी' द्वारा तबतक चलाया गया था। किन्तु उन्होंने तुरन्त ही समझ 
लिया कि काव्य-माषा द्वारा गद्निर्माण करना किसी काम का नहीं होगा और साधारण 
जनता के लिए उससे कोई लाभ भी नहीं होगा । मगर उनमें साधारण बोली में लिखने का 
साहस नहीं रहा । यह साहस इसलिए नहीं रहा कि समकालीन पंडितों द्वारा कहीं 
अपमानित न हो जाय और पंडित लोग यह न समझ बेटे कि वीरेशलिंगम्‌ काउय-माषा 
नहीं जानते। इसलिए उन्होंने अ्रपनी क्ृतियों में अर्थात्‌ नाठकों व प्रहसनों में साधारण 
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पात्रों के द्वारा--जेंसे संस्कृत-नाटकों में साधारण पात्रों के द्वारा प्राकृत का प्रयोग 
कराया गया है, वैसे ही लोगों की भाषा को स्थान दिया | अगर ऐसी कृतियों में काव्य-भाषा 
का उत्तम-पात्र-निरवेहश की दृष्टि से प्रयोग भी किया तो उसे भी सर्वबोधगम्य बनाने की या ऐसे 
आसान प्रयोगों के द्वारा ही मावाभिव्यक्ति की कोशिश की। इस पद्धति ने भावुक नवयुग 
के कलाकारों को आकर्षित किया | इस कार्य ने चिन्नयसूरी की उस काव्यमय दुर्बोधता से 
मुक्ति दी। भाषा को आसान बनाने मात्र में ही यह सुधार नहीं था, बल्कि विभिन्न साहित्य 
के अंगों के विकास पर भी इस कार्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । अँगरेजी-साहित्य से 
परिचित 'बोरेशलिंगम्‌ पन्तुलु' ने अँगरेजी के विभिन्न तरह के साहित्यों का अनुसरण व उसकी 
अभिव्यंजना-पद्धति को अपनाकर तेलुगु के नवीन उत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त किया | 
उनके समव तक तेलुगु साहित्य में उपन्यास, निबन्ध या नाटक नहों थे। इन सभी 
साहित्यिक अंगों का निर्माण श्रीवीरेशलिंगम्‌ पन्तुलु ने किया | नाटठक-साहित्य के निर्माण में 
धर्मवरम्‌ कृष्णमाचारी, चिलकमतों लद्ध्मीनरसिहम्‌ और पानुगण्टि नरतिहम आदि ने 
वीरेशलिगम्‌ के साथ सहयोग दिया । आज करीब एक हजार तेलुगु-नाठक, एक हजार 
उपन्याप्त और कथा-कहानियां तेलुगु-साहित्य में मौजूद हैं | 

१८ और १६वीं सदियों में भक्तिपूर्ण व श्र गारिक गीति-रचना हुई थी। उनमें त्यागराज 
के कीत्तन व त्षेत्रय्या के पद बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कीत्तन व पद साधारण लोगों की भाषा में 
प्रचलित शब्दावली में लिखे होने के कारण पंडितों ने इन्हें साहित्य की उपाधि से भूषित 
नहीं किया | 

सन्‌ १६१० के करीब अंगरेजी भाषा के आमतार पर शिक्षणालयों में प्रचलित हो जाने 
फे कारण उस नई भाधषा के प्रति लोगों का आकर्षित हो जाना स्वाभाविक था और इस 
स्थाभाविक आकर्षण ने मातृभाषाओं के प्रति एक उदासीनता पेंदा कर दी जिससे तत्कालीन 
पढ़े-लिखे युवक अपनी भांषा में बोलने व लिखने में असमर्थ ही नहीं थ; बल्कि इसे अपना 
अ्रगौरव भी समकने लगे थे | इस कारण पाठशालाओं में मातृभाषा द्वारा निबन्ध लिखना 
शिक्षण का एक अनिवाय अंग मानकर सरकार के द्वारा घोषित किया गया । तब सवाल 
यह था कि ऐसे निबन्ध काव्य-भाषा में लिखे जाये या प्रचलित भाषा में । इस सवाल का 
जवाब यह था ओर निर्णय भी यही था कि अँगरेजी में चासर और मिल्टन को पढ़कर जैसे 
चलती भाषा में लिखा जाता है, बेसे ही प्राचीन काव्यों का अध्ययन करने पर भी चलती 
भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। मगर पंडितों ने इसे नहीं माना, उलटे काव्य-माषा में 
ही निबन्ध लिखने पर जोर दिया। उनका विचार था कि चलती भाषा देहाती होने के 
कारण साहित्यिक नहीं हो सकती | इस समय इस लेखक के पिता रावसाहब श्री जी० बी० 
राममूत्ति पन्तुलु ने साहित्यिक रंग-मंच पर प्रवश किया और इस लोक-भाषा के द्वारा किये जा 
सकनेवाले महान्‌ कार्यों की ओर संकेत कर साहित्यिकक्षेत्र के अग्रगन्ता नेता हुए। उन्होंने 
सारे आंध्रदेश का भ्रमणः किया ओर सभी शिक्षणालयों का संदर्शन किया ओर लोगों को 
समकाया कि-- 

१० प्रचलित भाषा जो शिष्ट-प्रयुक्त है, वह ग्रामीण नहीं कही जा सकेगी । 
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२. भाषा जन-साधारण की हो; और उस बीमा में काब्य-निर्माण हो तथा 
उन काब्यों के प्रयोगों के अनुकूल व्याकरण आदि हों। यही स्वाभाविक है और 
प्रगति का मूल-मंत्र है। इससे भिन्न कोई भी क्रम विकास में बाधक है | 

३ आदिकाल से भी हमारे कवियों ने तात्कालिक प्रचलित प्रयोगों को अपनाया है | 

उन प्रयोगों का अनुशीलन किये बिना व्याकरण के सूत्रों की कसोटी पर कसकर उन्हें 
गलत कहना भारी भूल है। ऐसे अपूर् व्याकरणों की दृष्टि से जब पंडितों की 
भाषा में ही ऐसे प्रयोगों का होना दुस्साध्य है, तब विद्यार्थियों को इस तरह के बन्धन 
में बाँध देना बहुत ही क्रर कार्य है । 

४. हरिजन-समाज का एक प्रमुख अंग होते हुए भी उनको बराबरी का स्थान उन 
प्राचीन शास्त्रों ने जेसे नहीं दिया था, वैसे ही भाषा के अंतर्गत होकर प्रचलित और 
नित्य काम देनेवाले तिह व सुबंत शब्दों के रूप जिन्हें प्राचीन व्याकरणों ने असाधु 
कहकर बहिष्कृत किया, उन्हें आज भापा में बराबरी का स्थान अवश्य मिलना 
चाहिए। इसके लिए यदि शास्त्र को बदलना भी पड़े तो कोई आपत्ति हमें नहीं 
होनी चाहिए | 

श्रीराममूत्ति पंतुलुजी के ये सिद्धांत नवयुवकों को अच्छे लगे | समकालीन सनातनो पंडितों को 
यह नया परिवर्तन सकारण प्रतीत होने पर भी अपने कट्टरपन के कारण स्वीकार्य नहीं था और 
इस तेज बहनेवाली पहाड़ी धारा को रोक सकने की ताव उनमें नहीं थी | 

तेलुगु-भाषा का दुर्भाग्य था कि श्रीराममूर्त्ति पंतुल्लुजी का देहावसान सन्‌ १६४० में हआ | 

मगर उन्होंने अपने जीवनकाल में ही तेलुगु-भाषा को, जिस प्रचलित रूप में देखना चाहते थे 
देखा | पत्रिकाओं ने तथा अन्य साहित्यिक अंगों ने उनकी मनोनीत भाषा को अपनाया था | 
आज प्रचलित भाषा में निर्मित साहित्यिक कृतियाँ यद्यपि सरकारी स्कूलों ब विश्वविद्यालयों में 
पाज्यपुस्तक हैं, तो भी उस भाषा पर अभी तक सरकार व विश्वविद्यालयों ने अपनी मुद्रा नहों 
लगाई है, यह बाकी रह गया है | 

अज बीसबीं सदी में भाषा में ही परिवत्तन नहीं, बल्कि विचार-पद्धति व साहित्य-निर्माण 

की विविध रीतियों में काफी परिवतेन आ चुका है। श्रीपंतुलुणी के समकालीन साथी 
'श्रीगुदजाड़ अप्पारावजी” के मुक्तक काव्य आज के नवयुवक कबि के लिए पथ-प्रदर्शन कर रहे 
हैं। उनका नाठक कन्या-शुल्क' ने तो अमर कीर्ति पाई है। श्रीक्रप्पारावजी के अलावा 
श्रीरायप्रोलु सुब्बाराबजी' भी अपनी मौलिक रचनाओं के कारण आज के काव्य-निर्माताओ्रों के 
लिए आदश बने हैं। इन नये कवियों के एक समूह के लिए 'श्रीतह्लाकज्कल शिवशंकर- 
शास्त्रीजी” गुरुतल्य बने हैं, तो दूसरे समूह के लिए कविसम्राद “विश्वनाथ सत्यनारायण! 
गुरुतल्य हैं | 

अश्रीदेकुलपन्लि कृष्णशास्मी' अ्रपनी काव्य-माधुरी के लिए प्रसिद्ध हैं| सेकड़ों की संख्या 

में युबक कवि आज आंध्रदेश में पाये जाते हैं । उनमें प्रधान-प्रधान कवियों के नाम गिनाने क 

लिए भी काफी समय चाहिए । फिर भी कुछ लोगों का परिचय कराना आवश्यक है। 

“'वकट पाव॑तीश्वर' यमल कबि हैं | ऐसे ही कादुरि वेंकटेश्वर-पिंमलिक्षद्मीकांतम्‌! यमल कब हैं | 
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कविकोकिल ट॒ब्बूरि-रमीरेड़ी, त्रिपुरनेनि रामस्वामी चोघरी, तुम्मुल सीताराममूर्ति चौधरी, 
जोषुआ आदि प्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। चालीस-पचास तक कवयिन्रियाँ भी हैं। नडुरि 
सुब्बारावजी के 'येकि पाठलु” ने जन-मन को बहुत आकर्षित किया है। बाल-साहित्य ने भी 
आज तेलुगु में काफी उन्नति पाई है । 

तेलुगु-साहित्य की एक विशेषता है। इसमें अष्टावधान, शतावधान तथा आशुकवित्व 
की प्रधानता है। यह तेलुगु की अपनी संपत्ति है। श्री भाडशभृमि वेंकटाचारी” सर्वप्रथम 
व ख्यातिप्राप्त अवधानी थे। देवुलपल्लि क्षृष्णशास्त्रीजी के पिता व चाचा, रायकृष्ण 
यमल-कवि ओर कोप्पपपु भाई आदि इस आशुकविता में ख्यातनामा थे | किंतु इनमें 
सर्वप्रथम व विशेष ख्यातिप्राप्त कवि तिरुपति वेंकटेश्वर कबि थे | इन तिरुपति कबियों में एक 
चल्लपल्लि वेंकटशास्त्रीजी मद्रास-सरकार के सर्वप्रथम कविसावंभोम ,आस्थान कवि) थे | 
उनके दिवंगत होने के बाद दूसरे जिन्होंने कविसावंभोम की पदवी पाई, वे कविसार्वभौम 
. महामहोपाध्याय कलाग्रपूर्ण श्रीक्षीपाद ऋृष्णमूर्त्तिशास्त्रीजी हैं । 

इन दोनों कवियों की साहित्यिक विचार-पद्धति में भिन्नता है। श्रीवेंकटशास्त्रीजी 
श्रीराममूर्त्तिपंतुलुजी के सिद्धांत को माननेवाले थे और उसी तरह की प्रचलित भाषा में जन- 
मन को प्रिय लगनेवाले साहित्य का निर्माण किया । और आज के अनेक युवक-कबियों के 
लिए गुरुतुल्य थे | 

श्रीक्षीपाद क्ृष्णमूर्तिशास्त्रीजी प्राचीन सनातनी ढंग के अनुयायी हैं। इन्होंने अकेले ही 
रामायण, भारत और भागवत का पद्ममय अनुवाद संस्कृत से तेलुगु में किया है। इनकी 
करीब १४० कृृतियाँ आज तेलुगु साहित्य में प्रतिष्ठित हैं । 

आज के कवि सावभोम, श्रीश्रीपाद कृष्णमूर्ति के अनुयायियों में कड़पा-जिला के जनमंत्रि 
शेषाद्रि शर्मा ओर गडिय रे वेंकट शेषय्या आदि श्रनंक कवि काफी प्रसिद्ध हैं | 

तेलिंगाना के गोलकोंडा प्रदेश में आज ३०० कवि मौजूद हैं। संक्षेप में यह कह सकते 
हैं कि आज आंध्रदेश काव्योचित प्रतिभा से परिपूर्ण है। इस प्रतिभा का प्रवाह विशेष रूप 
से राष्ट्रीय जागरण को लिए हुए कब्य-निर्माण करने में पूं जीवादी समाजतंत्र के विरद्ध जन- 
जागरण का प्रतीक बनकर दीन-दुखियों की सहानुभूति से अनुप्राणित हुआ है | तात्पयं यह 
है कि आज तेलुगु-साहित्य उस जनता के जीवन को प्रतिविंबित करनेवाला दर्पण है | 


--डॉ० जी० वी० सीतापति 
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यह कहना आसान नहीं कि कन्नड भाषा में काव्य की रचना कब से आरंभ हुई। 
अबतक ६ वीं शताब्दी के पूर्व की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। पर शिलालेख कई ऐसे 
मिल चुके हैं, जो ६ वीं शताब्दी के पूर्व के कहे जा सकते हैं| यह जानी हुई बात है 
कि बेलूर (रियासत मेंसूर का प्राचीन नगर) सारे दत्तिण-मारत में शिल्बरकला की खान 
है| उस नगर के पास ही हलूमडी” में सन्‌ ४५० ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त है। कहा 
जा सकता है कि यही शिलालेख सबसे पुराना है-उनमें जो अबतक मिले हैं | इसमें आरम्म में 
संस्कृत का एक श्लोक खुदा हुआ है और बाकी जो है वह तो कन्नड-गय्य-शैली में । 
सन्‌ ७०० ईस्बी का एक दूसरा शिलालेख बादामी” ( जिला बीजापुर ) में मिला है। 
उसमें जो पद है, वह तो ठेठ कन्नड छुन्द का है | पद में संगीत की मिठास है और भाषा में 
प्रवाह । सातवीं सदी के आसपास अश्रवणबेलगोल ( गोमठेश्वरक्षेत्र ) में सैकड़ों 
शिलालेख मिले हैं | इन शिलालेखों की भाषा पुरानी कन्नड है। इन पदों में संस्कृत- 
शब्दों की प्रचुरता और संस्कृत-साहित्य की परम्परा की छाप बहुत है। पदों की प्रौद़ता 
पर ध्यान देने से पता चलता है कि कन्नड में काव्य-रचना अवश्य हुई होगी, पर वे 
काव्य लिपिबद्ध न हुए होंगे | 


'कविराजमार्ग' ग्रंथ अब मिला है | इस ग्रथ के प्रमाण से यह अनुमान होता है कि 
कन्नड भाषा में काव्यों की रचना बराबर जारी रही। अबतक मिले ग्रन्थों में 
कविराजमार्ग ही सबसे प्राचीन है। इसके रचयिता हैं--राजा न्ृपतुंग जो राष्ट्कू: राज- 
घराने के थे | यह लक्षणपग्रन्थ है | प्राचीन कवियों के नाम और उनके लिखे कई पद इस ग्रन्थ 
में पाये जाते हैं | इसकी तुलना संस्कृत-माषा के काव्यादर्श' से की जाती है। कविराद 
( ठप तुग ) अपने इस ग्रन्थ में लिखते हैं कि कन्नड राष्ट्र का फैलाव कावेरी नदी से 
लेकर गोदावरी नदी तक है| जनता के बारे में कवि कहते हैं कि जनता काव्य पढ़ती नहीं, 
बल्कि काव्य की पारखी है | मतलब यह है कि जनता में काव्यों के पढ़ने की आदत नहीँ, 
पर जनता इन ग्रन्थों का श्रवण करती है | बार-बार सुनने से काव्य के म॥ को समककर उसकी 
आलोचना करने में निपुण है | यों तो ग्रबतक कन्नड-भाषा में संस्कृत और कन्नड इन दोनों 
माषात्रों के मेल से उत्पन्न एक ऐसी शेली का उत्कर्ष रहा जो चंपू-शेली के नाम से प्रसिद्ध 
हुई | काव्य-स्वना की यही रीति जारी रही। इस शली को अपनाते हुए आदि कवि 
पंप! ने अपनी कृतियों से कन्नड-भाषा को सजाया | रुप ठु'ग के बाद 'पंप! की गिनती है | 
सन्‌ ६४२ ईंस्थी कवि पंप का रचना-काल माना जाता है. तो मी पंप कन्नड के आदि कवि 
कहलाते हैं। इन्हींसे कन्नड-काव्य-चारा बहने लगती है। इनके समकालीन भौर अ्रपर- 
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कवि, सबने पंप की शेली का ही अनुकरण किया है। इसलिए यह पंप-युग कहा जा 
सकता है । इसका काल ईसवी सन्‌ ६०० से १२०० तक है। कन्नड के महान कवि 
लगभग इसी समय के हैं। सब-के-सब एक-से एक बढ़कर कवि हुए | यह तो कन्नड का 
स्वरणंयुग कहलाता है | 

इस समय कर्नाठक में जेनधर्म अपने उत्कर्ष पर था। कबियों में भी जैन कवियों की 
ही संख्या श्रधिक थी। इन जन कवियों की ऐसी रीति थी कि आत्मतृम्ति के लिए पुराण 
लिखना और साथ-साथ अपने अ्रभमिभावक और जनता को रिकाने के लिए काव्य भी रचना । 
इस तरह पंप ने भी आदिपुराण” ओर भारत” की रचना की है। आदिपुराण में आदि 
तीर्थथरों की कथा है। संस्कृत के ूर्वपुराण' ग्रथ में इस कथा का उल्लेख है। 
पंप-भारत और व्यास के महाभारत, दोनों में मेल नहीं है। पंप ने अपने ही ढंग से 
इसकी रचना की है | कथा-प्रसंगों में दोनों में समता नहीं। पंप-मारत में तो द्रौपदी के 
पाँच पति नहीं होते। श्रीकृष्ण की, जो भगवान के अबतार माने जाते हैं, प्रधानता 
नहीं | अजुन ही इस काव्य का नायक है। पंप ने घटनाओं के वर्णन में कलम ही 
तोड़ डाली है। काव्य में पद-योजना की प्रणाली किसीसे सानी नहीं रखती। रस-निप्पत्ति 
ओर योजना-चातुरी बहुत ठच्च श्रेणी की है। 

आपदिकवि पंप के बाद कवि रज्नौ की बारी है। ईस्वी सन्‌ ६६२ रज्न का समय है। 
इनका पेशा था--चूड़ियाँ बेचना और बनाना। कवि ने “अजित तीर्थंकर' पुराण लिखा 
है। 'गदायुद्ध/ं इनका महाकाव्य है। यह काव्यप्रंथ बहुत लोकप्रिय है। कवि को 
अपनी रचना पर बढ़ा अभिमान है। उनका दावा है कि यह काव्य सरस्वती के भंडार 
की लूट है। इस काव्य की कथावस्तु को लेकर आधुनिक कन्नड के आचाये “री 
(बी० राम» श्री कंठय्या) ने गदा-युद्ध नाटक लिखा है। 'रन्न' की शेली ओजपूर है | कांव्य 
को पढ़ते-पढ़ते चित्त में वीरता का आदेश उत्पन्न होता है। भावव्यंजना की शली ऐप्ीी 
है कि शब्दों का चुनाव भाव और अर्थ के साथ मेल खाता है। 'रतन्न' शब्द का अर्थ है 
रत्न | वास्तव में 'रन्‍न! कवियों में रतन ही थे | 

यह युग पद्म का ही था। काव्यधारा अबाध रूप से बह रही थी। गद्यकाव्य की 
रचना नहीं के बराबर थी। "'चावुडराय” 'गंगवाडी' राजाओं के सचिव थे। संस्कृत 
भहापुराण' का अनुकरण कर चावुडराय ने 'चावुडराय-पुराण' नामक गद्यकाव्य की 
रचना की। कहा जाता है कि इन्होंने श्रवण-बेल-गोल की गोमठेश्वर महामूर्ति को 
बनवाया | गद्यकाव्य का दूसरा एक प्राचीन अंथ मिला है। इसका नाम है 'वोडडा 
राधण” । इसके रचयिता हैं--शिव कोटयाचाय | इस काल के विशेष उल्लेखनीय और 
दो ग्रंथ आर हैं। एक है कवि नागवर्मा का छुंदोम्युधि' जो लक्षण ग्रन्थ है| दूसरा ग्रन्थ है-- 
'कनन्‍नड-कादंबरी ।* यह संस्कृत-कादंबरी का अनुवाद है। बाणभट्ट ने अपनी आख्यायिका 
संस्कृत गध्वशैली में लिखी है, पर नागवर्मा की कृति पद्म में है। कन्नड जनता को पद्म ही 
बहुत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि इन काव्यों (पद्य-रचना) को लिपिबद्ध होकर 
प्रन्थ के रूप में परिणत होने में समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी । गद्य का ध्येय है लेखन- 
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शेली में व्यक्त होना ; पर काव्य की साधना है गेय पदों के रूप में संगीत--सुरीली तान पर 
आरूढ़ होना। 'कणटिका: टंकारोत्तपाठिन:”ः यह लोकोक्ति कन्नड जनता में चरितार्थ 
हुई हे । पनुष्टंकार के समान गंभीर स्वर में लय होकर, काव्य को अपनी ही धुन में गाने 
का श्रेय कन्नड जनता को परंपरा से मिला है। यही कारण है कि इन कवियों के लक्षण- 
प्न्थ। शब्द-मणिदर्पण, छुंदोम्बुधि आदि पद्ममय रचनाएँ हैं । 
... नागवर्मा के समय में ही कन्नड-काव्य-रचना-शेली में यह परिवत्तन होना दिखाई पड़ा 
कि संस्कृत के शब्द-प्रयोग की बहुलता कम हुईेै। इनका ग्रन्थ तो संसक्षत का अनुवाद है, 
तोमी उसमें सरस कन्नड-शब्द-लालित्य की भरमार है। कवि नागचन्द्र की ख्याति अभिनव 
पम्प के नाम से हुई है। नागचन्द्र ने मल्लिनाथपुराण” और 'रामायण” दो काव्य 
लिखे हैं। वाल्मीकीय रामायण और नागचन्द्र की रामायण -: दोनों के कथाबस्तु-बर्णन में 
अपार अन्तर है। इसमें पुत्रकाम्येष्टि का कोई वर्शन नहीं। विश्वामित्र और वसिष्ठ 
का अस्तित्व ही लुस है। महाबली हनुमान समुद्र को नहीं लाँघते, पर विमान में 
आ रूढ़ हो, उसे पार करते हैं। बालि संन्यास ग्रहण करते हैं। राम के हाथों रावण 
का वध नहीं होता | उनका वध लक्ष्मण द्वारा होता है, राम से नहीं। सबसे बढ़कर 
अंतर रावण के चरित्र-चित्रण में है। उनका चित्रण इस भाँति है कि रावण जितेन्द्रिय 
ओर धर्मपरायण हैं । परनारी को जो उनसे मोहित होकर अपना प्रेम जताती है, उप- 
देश देते हैं। लेकिन वे ही रावण सीता को देख, चलित-मनस्क्र होते हैं, परनारी से विरत 
रहने के अपने वत को सहसा भूल बेठते हैं| इस तरह रावण दुरन्‍त नायक के रूप में चित्रित 
हैं। यह चित्रण -शैली काव्य की मार्मिकता को उद्दीप्त कर उसकी महत्ता को बढ़ाती है | 
पंप-युगः की विशेषता यह है कि काव्य निर्माण का ध्येय ओर ही था। प्रन्थ- 
निर्माण की वस्तु धार्मिक धारणाओं से ओतप्रोत रहती थी। इसकी साधना और चेतना 
यह थी कि धर्म का प्रचार भलीभाँति हो जाय। इस काल में केवल साहित्य सृजन 
करनेवाले कवि बहुत बिरल्ले हैं। नेमिनाथ और आंडय्य - ये दोनों ऐसे कवि हुए कि केवल 
काव्य-रचना ही उनकी साधना रही। नेमिनाथ ने “लीलावती-प्रबन्ध' नामक काव्य की 
रचना की, जो प्रेमकाव्य है। 'कावन गेल्ल' तो आंडय्य की वह काव्य है जो मिमथ- 
विजय! कहा जा सकता है | आंडय्य का भावज्यंजना से ही काव्य का माधुर्य छलकता 


हुआ दिखाई देता है। यही उनकी साधना थी | 
राजा-महाराजाओं का आश्रय पाकर, इस युग के साहित्य-रथी काव्य रचा करते थे | 


अनेक राजा लोग भी सुन्दर कवि हुए हैं | काव्य की कथावस्तु, उसकी बृत्ति श्रोर उसके छुद 
आदि संहकृत-काव्य-परम्परा से प्रभावित थे। कुछ छुन्दों की परद-योजना ऐसी थी कि 
पूरा पद संस्कृत का-सा प्रतीत होता था | 

कवि 'जन्न! का समय ईंसवी ११७० से १२३५ तक. माना जाता है। यशोपरचरित्रे” 
इनकी काव्य-रचना है। कवि ने अपने इस काव्य में बड़ी मार्मिक व्यंज्ना के साथ दया 
की महिमा, अहिंसा की उत्कर्षता आदि का वर्णन किया है। काव्य का सजन धर्म की 
भित्ति पर नहीं हुआ है । चरित्र-निर्माण में कबि ने केमाल हासिल किया है। कथा- 
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प्रवाह में एक ऐसी घटना का वर्णन है कि आटे से बनी मुर्गी के वलि चढ़ाने की बात 
ठहरती है। इस प्रस्तुत परिस्थिति में हृदय की विकलता और अनुताप की 
व्यंजना को कवि 'जन्न' ने इतनी निपुण ता और मार्मिकता से अ्रभिव्यक्त किया है कि यह 
दृश्य भाबुक हृदय पर अपना असर किये बिना नहीं रहता | जो काम दसों पमंग्रम्थ कर 
सकते थे, उसे जन्न की भावाभिव्यंजन-शेली ने बड़ी सफलता से संपन्न किया है। इस 
अनोखी निपुणता के कारण जन्न को 'कवि-सम्राद! की उपाधि मिली | 


१२ वीं शवाब्दी में ही कन्नड-काव्य-धारा का दूसरा युग प्रारम्भ होता है। संस्कृत 
की काव्य-परम्परा की कड़ियों से छुटकारा पाकर, कन्नड-काव्य-कला अपने ही स्वच्छुंद 
छुंद से अलंकृत हो, निखरने लगी | पुरानी प्रथा के अनुसार यद्यपि धर्म का प्रचार ही 
काव्यन्स्थना का आशय था, तथापि कवि-हृदय उसे जनता तक पहुँचाने के लिए लालायित हो 
उठा | यही समय था कि समाज सुधारक बसवेश्वर का जन्म हुआ | बसवेश्वर केवल कवि 
ही नहीं, बल्कि 'बचन”साहित्य के जन्मदाता हैं। समाल सुधारक तो थे ही; पर उनकी 
महान अभिलाषा यही थी कि ये सूक्तियाँ जनता के हृदय में अपना घर बना लें। 'वचन'- 
काव्य की शेली सरल है। शब्द-योजना ललित है। कन्नड काव्य-धारा की यह नवी- 
नता है। इस साहित्य की भाषा मार्जित है। इसमें बनावट नहीं| पद नुकीले ओर 
सूक्तियाँ छोटी छोटी हैं। वचन-काव्य-गद्य-सा प्रतीत होता है। 'वचन'साहित्य के सभी कवि 
भक्त और संसार से विरक्त हैं। उनकी जीवनी पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए इस 
साहित्य ने दोनों ओर से (लोकिक ओर आध्यात्मिक) पुष्टि पाई। धर्म की भित्ति पर 
वचन"-साहित्य का निर्माण हुआ है | कविराण महाशिव की शरण में रमनेवाले हैं। इन 
सूक्तियों ने कन्नड जनता में बड़ी क्रांति मचाई । भक्तिपारा ने नूतनता की राह ली ओर 
जनता सामशील बनी | इसी अरसे में स्त्रियाँ भी कवि बनी | एक नहीं, बहुतों ने 
ख्याति पाई | 


इसी परम्परा में हरिहर' कवि हुए। ये तो कन्नड के नत्रीन छंद के प्रणेता हैं। यह 
नूतन छुंद कन्नड भाषा में 'रगले”! कहलाता है। आगे के कवि इसी छुंद का अनुकरण 
करने लगे । कवि हरिहर के बाद राघवांक ने कीति पाई। ये भी नंबीन छुंद के निर्माता 
हैं। यह छंद पठपदी' (छप्पय) के नाम से प्रसिद्ध है | इनका हरिश्चन्द्र-काव्य' बड़ी उत्तम 
कृति है| अ्रब पटपदी-काव्य-कृतियों की बौछार होने लगी। कुमारव्यासु ओर लक्धमीश 
पथ्पदी कवियों में ख्यातनामा हैं। कुमारव्यास लोककवि हुए | इनका भारत” घर-धर 
में, गाँव-गाँव में पढ़ा जाता है। 'भारत” पढ़न्पद़्कर जनता आनन्द के मारे भूमने लगती 
है। पंप-भारत' से कुमारव्यास की कृति सानी रखती है। जब काव्य-वाचन होतो 
है तब ऐसा विदित होता है कि श्रोताओं की श्राॉँखों के सामने भीम, अ्रजन, द्रौपदी, कृष्ण 
आदि पात्र जसे खिंच आते हैं। कलियुग द्वापर में बदल जाता है और महाभारत की 
लड़ाई दृष्टियथ में होती दिखाई पढ़ती है। उत्तर-भारत में जेसे तुलसी-रामायश घर- 
घर में पढ़ी जाती है, वैसे ही कुमारव्यास के भारत” का हाल है कन्नंड देश में | 
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जैमिनी-भारत' लक्ष्मीश की अमर कृति है। उक्ति-चातुरी इनके काव्य की जान है। 
छुन्दों की नस-नस में मधुरिमा भरी है। संगीत के लय में छुन्द नाच उठता है। ऐसी 
प्रसिद्धि अन्य किसी कबि को नहीं मिली है । इन दोनों कवियों की रचनाएँ कन्नड जनता 
को इतनी प्रिय हैं कि इनके सामने रामायण का कोई मूल्य ही न रहा। इन्हीं कबियों के 
साथ रत्नाकर वर्शि का नाम भी लिया जाता है। इस कवि की रचना है 'भरतेशवेभव' जो 
एक अमूल्य तत््वग्रंथ है। नवरसों की पुष्टि इस कृति में भलीभाँति हुई है ओर जानपद 
शेली इस रचना में अच्छी तरह सिद्धि पा गई है | सोलापुर के पंडित बद्ध॑मान शास्त्री ने इसका 
अनुवाद हिन्दी में किया है। 

१६ वीं सदी की विशेषता है--कन्नड भाधा में गेय साहित्य की भीवृद्धि होना । वेष्णव 
भक्तों ने इस दिशा में अच्छी तरह हाथ बँटाया। माधुर्यपूर्ण, रसीलें गेय पद बना-बना 
कर वैष्णव भक्त देश-भर में घूम-घूमकर गाने लगे। देश-भर में भक्ति की भागीरथी 
बह निकली | भक्ति का प्रचार करने में वचन'-साहित्य के समान यह गेय काव्य भी 
जनप्रिय बना ओर जानपद-साहित्य कहलाने लगा । 

इन भक्त कवियों में पुरंदरदास प्रमुख हैं । परम वेष्णब भक्त होने से अपने को 
दास कहते थे | कन्नड (कर्नांक) संगीत के आदि आचाये पुरंदरदास ही हैं। इन दास-कवियों 
के पद इतने लोकप्रिय हैं कि जनता अपनी ही धुन में इन पदों को सदा-सब्वेदा गाती रहती 
है। इन पदों की रोचकता ऐसी है कि ये पद लोकोक्तियों के समान व्यवह्ृत होते 
हैं। इस साहित्य में जीवन-संबंधी कई तत्वों की विश्लेषणात्मक आलोचना हुई है और 
दासगण की उपमान-योजना बड़ी ही उत्तम है। 

जब साहित्य की धारा नाना भागों में बह रही थी, दुर्भाग्यवश कर्नाटक-साम्राज्य विजय- 
भगर का नाश हुआ | अराजकता के कारण साहित्य की प्रगति रूक-सी गई। लंबे अरसे 
के बाद मेंसूर में राजाओं का आश्रय पाकर साहित्य की धारा फिर से बहने लगां। राजा 
चिकदेवराय स्वयं कवि थे | इनके समय में अ्रन्य बहुत-से कवि हुए हैं। इनमें कवयिश्री 
'हौन्नम्मा' का बड़ा नाम है। चिक्रुपोध्याय कवि ने संस्कृत के गीतगोविन्द! का अनुकरण कर 
'गीतगोपाल' नामक काव्य की रचना की | 

१७ वीं सदी में कवि षडक्रदेव और भट्टाकलंक हुए। कन्नड-व्याकरण की रचना 
संस्कृत-भाषा में भद्दाकलंक ने की है। यही जमाना था कि गद्य-साहित्य की ओर कन्नड- 
काव्यधारा मुड़ने लगी। मैसूर के राजा मुम्मड कृष्णराज ने गद्य-भारत” की रचना की | 
संस्कृत के कई नाटक कन्नड में अनूदित हुए | इसका श्रेय बसप्य” शास्त्री को है, जो अभिनव 
कालिदास के नाम से प्रख्यात हैं। इस सदी के ओर दो प्रसिद्ध कवि हैं। सर्वेश उनमें 
से एक हैं। कन्नड जनता सर्वश को जानपद-कवि-सम्राट कहकर पुकारती है। ये उच्च 
श्रेणी के आशुकबि ये। उठते-बेठते कविताएँ रचकर लोगों को सुनाते ये। तेल्षगु- 
भाषा में 'बमन! और तमिल में 'अ्रव्य-यार' ऐसे ही कबि हुए हैं। सर्वश की कविताएँ 
लड़ियों में बंधकर काव्य का रूप धारण नहीं करतों ; बल्कि फुटकर पद कहलाती हैं। 
ये पद बहुत ही रोचक हैं, सुन्दर सुभाषित के समान। इनकी वस्तु है--जीवन 
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का तत्व और नीति। उपमानों की योजना में कोई कृत्रिमता नहीं। वे सीधे हैं और 
जनजीवन से मेल खाते हैं | इनकी कविताओ्ों की छाप जनता पर इतनी जोरदार 
है कि आये दिन लोग वातलाप में इन अक्तियों का उल्लेंख करते हैं। 'मुहृण' 
इसी काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं | ये तो १६ वीं रुदी के हैं तोभी 
१६ वीं और १७ वीं सदी के कवि-जैसे रसपूर्ण ललित भाषा में गद्यकाव्य की रचना कर 
गये हैं। 'रामाश्वमेध' इनका गद्य-काव्य है। बाणभट्ट की कादम्बरी के समान इस गद्यकाब्य 
का भाषा में प्रवाह है, लोच है और मिठास भी | 

अब से कन्नड का आधुनिक काल आरम्म होता है। आज का साहित्य सर्वतोमुखी 
होकर विपुल प्रगति पाने लगा है। इसकी विशालता इतनी व्यापक है कि पूरा वर्णन करने 
के लिए अलग लेंख लिखना है। यहाँ तो इसकी गुजाइश नहीं | 

२० वीं सदी के आरम्भ में कन्नड साहित्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नया रूप 
धारण कर लिया। अब गद्यसाहित्य की धारा अनेक रूपों में विभाजित होकर बहने 
लगी। पहले-पहल उपन्यास की ओर उसका मुकाव हुआ | वेंकट।चार्य ने बँगला से बंकिम- 
चन्द्र के उपन्यासों का अनुकाद लेकर, इसकी वृद्धि की | 'गलगनाथ” भी मराठी उपन्यासों का 
अनुवाद करने लगे | पुद्रण्ण और वासुदेवाचार्य आदि लेखकों ने मौलिक उपन्यास लिखे । 
आगे चलकर कन्नड-उपन्यास-लेखक अनेक हुए इनमें कारंत ओर अ०न० कृष्णराय बहुत सफल 
हुए हैं। कारंत की एक कृति का अँगरेजी संस्करण छप चुका है, जिसका नाम है 
].,0४ (0 (॥6 50 | उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति अब कुछ धीमी पड़ी तो छोटी-छोटी 
कहानियों का स्वागत होने लगा। कन्नड-साहित्य में इनकी संख्या बहुत है। इस कहानी- 
साहित्य के आचार्य हैं 'मास्ती'। मास्ती कहानी-सम्राद की उपाधि से भूषित हैं। इनकी 
कहानियाँ सरलता को लिये किसी आदशे की ओर उन्मुख होती हैं। इनकी 'रोचकता 
प्रशंसनीय है। कत्रिमता का नाम नहीं, सीधेपन के साथ आख्यायिका की अभिव्यक्ति हुआ 
करती है। इनका अनुकरण कर कई उत्तम कहानी-लेखक हुए हैं। कुछ स्त्रियाँ भी कहानी 
की निधुण लेखिका हुई हैं। गल्प-साहित्य के अभाव की पूर्ति ही 'मास्ती' की अनुपम देन है, 
' कन्नड-बाड मय के लिए | 

उपन्यास तथा गल्प-साहित्य के साथ-साथ पद्मय-काव्य की धारा भो प्रवाहित हो रही 
धी। नवीन कन्नड का प्क्राव्य अब प्रगतिपथ पर अग्रसर होने लगा । अनेक कबि 
श्रपने स्वतत्र मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मातृभाषा की सेवा करते रहे, यह इस युग की 
विशेषता है। इस प्रसंग में बेंद्र' तथा 'पुटप्पा' इन दोनों आधुनिक कवियों का नाम 
लेना उचित है | बेंद्रे की कविता उनके निवास-स्थान की निजी परम्परा से प्रभावित 
रहती है। जानपद-शैली में अपनी प्रतिभा और उन्नत कला के रुहारे बेंद्र ने, अद्भुत 
साहित्य का निर्माण किया है। ग्रामगीतों की शैली ओर लावणी छुन्द में, बोलचाल की 
भाषा में ही यह अद्भुत साहित्य-मंडार सजा हुआ है। पुटप्पा की कविता प्रौढ़ शेली की 
ओर प्रवृत्त है। मसूर की परम्परा का विकास इनकी कविता में नहीं हआ, पर वही परम्परा 
निखरती हई प्रगति पा रही है। दोनों कवियों ने अबाध रूप से अपनी-अपनी कला और शेली 


डे चतुर्देश भाषा-निबन्धावली 


में विशाल व'ह मय का सजन किया है। इस युग के ललित कवि (,ए70 90७४) का 
नाम है - पु० ति० नरसिंहाचार्य | मावनाओं की कोमलता और संगोत की मिठास के साथ- 
साथ गेय पदों के परिधान में नरसिहाचायं की काव्यकला प्रकट हुई है। ये बड़े लोक- 
प्रिय कवि बने हैं। बेंद्रे आध्यात्मिक कवि हैं तो पुटप्पा बीर-कवि कहलाते हैं। 
ओर भी अनेक आधुनिक कवि हैं | उनकी कला उत्तम काव्यों की रचना कर रही है| 


'नाटक-रचना भी अपने उत्कर्ष पर है। नाटक साहित्य नबीन कल्ला की ओर 
भुका हुआ है | यह श्रय प्रहसन पितामह कैलासम को है। कन्‍नड साहित्य में नाटक- 
रचना-शैली तथा कला में नूतनता लाने और उत्तम प्रहसनों की रचना में केलासम की 
बराबरी ओर कोई नाटककार नहीं कर सकता | कैलासम की अनोखी कला को अपनाकर 
“पर्बंतवाणी', 'क्ञीरसागर' और “कस्तूरी-जैसे उच्च कोटि के नाटककार हुए हैं। 

कन्नड-गद्य की उन्नति नाना दिशाश्रों में हो रही है। कनन्‍नड-बाहइुसय की सर्वतोमुखी 
प्रगति के लिए, स्वर्गीय श्री' ने जोरदार आन्‍्दोलन चलाया | उसका अमिठ प्रभाव अपना 
काम कर गया। अपने शिष्यवर्ग को “श्री” ने बड़ी स्फूर्ति दी। 'श्री' के अचूक साहस के 
कारण कन्नड-साहित्य पूर्णतया सम्पन्न बना | अनेक शास्त्र-प्रन्थ और प्रौढ़ शेलीवाले उच्च 
कोटि के गद्य-प्रन्थ कननड-सरस्वती के भण्डार में आने लगे | 

कननड-काव्य-धारा की गवेषणा के बाद कहा जा सकता है कि यह साहित्य आदिकाल 
से लोकजीवन के साथ मिल-जुलकर पनपने लगा हे। जैसा यह साहित्य जनजीवन के संग 
मिल गया है, सम्भव है कि अन्य साहित्यों की वेसी दशा न रही हो। लगभग १६ वीं 
सदी से यह बात देखने में आई है कि जानपद-कवियों की ही संख्या अधिक है। यही 
कारण है कि कन्नड-साहित्य में श्गारी कविताएँ बहुत कम मिलती हैं। जीवन संबंधी 
ध्थूल तथ्य को पहचानकर अ्रपनी कला के द्वारा उसे सीधे ओर सरलता के साथ जनता के 
सामने, हमारे कवियों ने अपनी कृतियों में रखा है। इसमें इन कवियों का आशय यही था 
कि जनता अपने स्वाथ को त्याग दे। अजान को मिटाकर दुरभिमान को दूर करे। भोगी 
जीवन से विरत होकर सांप्रदायिक अंधविश्वास से हट जाय और सम्मार्ग में चलने लग 
जाय | इसी परम्परा के प्रभाव से, ऐसा विदित होता है कि हमारे कविगण नवयुग की 
वास्तविकता-रूपी मरीचिका के शिकार नहीं हुए। लेकिन इक्के-दुक्के लेखक इस मरी- 
चिका के पीछे दौड़ रहे हैं. तोमी बहुत से साहित्यिक सार्वत्रिक, सार्वजनीन हित-साधना- 
हेतु, अपनी-अपनी कला को कन्नडन्साहित्य-रंगभूमि पर दिखा रहे हैं । 


--सिददवन हल्ली कृष्ण शर्मा 


मलयाला-साहित्य 


अपलाग जानते होंगे कि में भारत के उस भूविभाग से आया हूँ, जिसका नाम केरल 
है| भारत के सबसे दक्खिन में अरबसमुद्र ओर पश्चिमी पहाड़ों के बीच गोकर्ण से कुमारिका 
तक फेला हुआ भूविभाग ही "केरल! है। इसका दूसरा नाम भागं॑वच्क्तेत्र है। कहा जाता है 
कि भागंव ने ही हजारों साल पहले इसे समुद्र से ऊपर उठाया था। 

प्राकृतिक सुन्दरता में कश्मीर से ही इस भूविभाग की तुलना की जा सकती है। बड़े- 
बड़े फलों के बोक से लदे हुए ऊँचे-ऊँचे नारियल के पेड़, लहलहाते हुए खेत, कलरब करते 
हुए छोटे पहाड़ी मरने, गिरि-कन्दराएँ आदि प्रकृति मात्रा की देन हैं। यहाँ की प्राकृतिक 
सुन्दरता के बारे में यों कहा जा सकता है कि भारत के दक्खिनी और उत्तरी (कश्मीर) 
भूभाग में प्रकृति माता ने अपनी सारी खूबियाँ बिखेरकर बाहर से आनेवालों की आँखें 
चकाचौंध कर दी हैं ओर करती रहती हैं | 

ऐश्वर्य में भी यह भूविभाग और कहीं से पिछड़ा नहीं है। नारियल, काली मिर्च आदि 
अमूल्य वस्तुओं के अलावा हाल में ही तोरियम आदि प्रधान खनन-पदार्थ भी निकाले जा 
चुके हैं। यद्यपि चावल के सम्बन्ध में स्वयं सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता, तोभी विदेशों 
से चावल ओर अन्य जरूरी चीजें पाने के लिए जिस डालर की जरूरत है, उसे सबसे अधिक 
कमानेवाला यह भूविभाग है। भारत का सबसे अधिक सुन्दर ओर काम का बन्दरगाह भी 
यहीं है जिसमें से होकर भारत के विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता रहता है। 

धार्मिक बातों में भी हम पीछे नहीं रहे । सारे भारत को अपने अद्वेतवाद के संदेश से 
प्रकाशित करनेवाले श्रीशकराचाय जी ने इसी देश में जन्म लिया था। उनके सिद्धान्त ओर 
अदश आजकल भी हमारे धार्मिक सिद्धान्तों के आगे चमकते रहते हैं। बुद्धिवाद के 
अर पर कहा जाय तो सारे भारत को आजकल भी हमारा छोटा-सा केरल प्रभावित कर 
रहा है। आप किसी भी सरकारी या गेर-सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहाँ काम करनेवालों 
में काफी मेनोन' होंगे। रुक्षेप में यों कहा जा सकता है कि केरल के लोग अपनी अकक्‍्ल- 
मन्दी और होशियारी से सारे भारत पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं । 

केरल की जनता में अधिकांश न शुद्ध द्वाविड़ हैं, न शुद्ध आयये। यहाँ आयों और 
द्राविड़ों का स्रांस्कतिक सम्मेलन ही न हुआ, बल्कि रक्त-संबंध भी। भागंव राम फे जमाने 
से ही यहाँ के द्राविड्ञों और आर्यो में सांस्कृतिक और वेवाहिक सम्बन्ध हो रहा था। इसी 
तरह यहाँ की भाषा पर भी आर्यभाषा संस्कृत का प्रभाव पड़ गया। तो भी आदि द्वाविड़ 
भाषा से ही उ की उत्पत्ति हुईं है। यह तमिल, तेलुगु, कनरीस आदि द्राविड़-साषाओं की 


बहिन है | 
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इसका साहित्य बहुत पुराना है। करीब डेढ़ हजार साल पुराना साहित्य उपलब्ध है | 
इसका रूप मंदिरों में पूजा-याठ आदि देबी कामों में आनेवालें गीतों में मिलता है। इसके 
पूर्व के साहित्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते । 

पुराने साहित्य की खोज करने पर देखा गया है कि केरल-स।हित्य-धारा दो शाखाओं 
में बही है--एक तो संस्कृत से प्रभावित और दूसरी शुद्ध द्वाविड़ी शैली। पहली शैली में 
संस्क्ृत का प्रभाव छूब देखा जा सकता है ; दूसरी में ठेठ द्राविड्ी भाषा का रूप। पहली 
शाखा को, जिममें विभक्त्यन्त संस्कृत शब्द और केरल-भाषा शब्द मिलाकर प्रयुक्त होते थे, 
साहित्यशास्त्रश 'मणिय्रवाल' कहते हैं। इस साहित्य में उतनी नैसगिक सुन्दरता रहती है 
जितनी मणि और प्रवाल के सम्मिलन में। संस्कृत और केरल भाषा के शब्दों का सम्मिलन 
इतना सुन्दर हुआ है । इसीलिए यह नाम पड़ गया | 

दूसरी शाखा को पाड्ट ' ( गीत ) कहते हैं। इसमें ठेठ द्वाविड़ भाषा के शब्द ही मिलते 
हैं। यदि संस्कृत-शब्दों का प्रयोग इधर-उधर हुआ है तो उन्हें द्राविड्री बनाकर प्रयुक्त किया 
गया है | इसके भी दो रूप हैं। एक तो वे ग्रामीण गीत हैं जो शादी आदि अबसरों में गाये 
जाते ये ओर दूसरा त्रीराराधना के गीत । मलग्राल-साहित्य की वीरगाथा और हिन्दी-साहित्य 
की वीरगाथा में एक बहुत बड़ा फक है। हिन्दी में वीरगाथा के कवि किसी राजा के 
आश्रय में रहते थे और आआश्रयदाता की प्रशंसा में ही गीत गाते थे। मलयालम में ऐसा 
नहीं हुआ है। मलयालम में पहलेपहल वीरगाथा गीत ग्रामीण गीतों के रूप में ही प्रयुक्त 
हुआ है । 

गीत-साहित्य का पहला प्रकाशित ग्रन्थ है-- रामचरित' | श्रीराम कवि--ट्रावनकोर के 
रामवर्मा राजा ही इसके रचयिता हैं। वे करीब आठ सो साल पहले जीवित थे। प्रबन्धरूप 
में सेनिकों के गाने के लिए वाल्मीकीय रामायण के युद्धकांड के आधार पर ही यह रचा गया 
है। इसके एक सौ साल बाद माधव कवि ने भगवद्गीता का अनुवाद किया। यह गीता 
का भारतीय देश-माषाओओं में पहला या दूसरा अनुवाद है। उसी जमाने में इसके भतीजे 
राम पणशिकर ने रामायण, भारत और भागवत का अनुवाद किया। करीब इन्हींके जमाने 
में एक कृष्णभक्त कवि रहते थे, जिनका नाम है-- चेसुशेरी' नम्बूतिरी | उनकी कृति का नाम 
है---क्ृष्णगाथा? | जेंसे नाम से ही व्रिदित होता है, इसमें भागवत के दशम रकंध की कथा 
स्वृतन्त्र रूप से कही गई है । 


अबतक जिनका जिक्र किया गया, वे गीत-साहित्य के हैं। आगे मणिप्रवाल-शाखा की 
कृतियाँ हैं। वे अधिक संस्कृत के अधार पर ही रची गई हैं। इस शाखा में संस्कृत के 
सभी साहित्यिक रूप या तो अनुवाद के रूप में या मौलिक अनुकरण के रूप में मलयालम में 
आये हैं। सन्देशकाव्य, चम्पू, खश्डकाव्य, नाटक, गयकाव्य, लक्षणग्रन्थ आदि सब मिले हैं | 

इन दोनों शाखाओं का सम्मित्रण करनेवाले हैं “भक्त कवि तुश्चत रामानुजाचार्य! | 
इनका केरल के लोग बड़ी भक्ति से आदर करते हैं--*गैसे आपलोग तुलसी, सूर, कबीर 
झादि भक्त-कबियों का या तमिल लोग 'कम्पर! का। इन्होंने रामायण, भारत, भागवत आ्नादि 
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कई ग्रन्थ लिखे। तुलसीदास के रामचरितमानस को उत्तग्भारत में जितना प्रचार मिल 
गया है, उतना प्रचार इनके रामायण को केरल में मिल गया। तुलसीदास और रामानुजाचार्य 
दोनों समकालीन कहे जा सकते हैं । दोनों पन्द्रहवींसोलहवीं सदी के धामिक उत्थान के 
प्रतिनिधि कवि हैं | 

'कथकलि' जो आजकल लोकप्रसिद्ध हो गई है, ओर कलालोक के लिए एक बहुत बड़ी 
देन है, करल में ही पेदा हुई थी। यह कला बहुत पुराने जमाने से ही करल में प्रचलित है, 
पर उसमें जिक्र करने लायक कोई साहित्य न था। इसकी पहली साहित्यिक कृति के रचयिता 
'कोड्टारक्करा राजा! हैं। ये श्रीरामानुजाचाय के बाद जीवित थे | 

इनके बाद एक-एक करके, एक-एक जमाने म॑ कोद्रयम राजा, उण्गायी वारियर, 
इरयिम्मन तम्पी, अश्वति तिर्नाल महाराजा आदि कई कबियों ने कथकलि-साहित्य की इस 
शाखा की श्रीवृद्धि की है। इनमें उए्णांयी वारियर ओर इग्यिम्मन तम्पी की कऋृतियों में 
साहित्य, संगीत और अभिनय, तीनों सम्मिलित हैं | 

केरल के सबसे बड़े हास्य-साहित्यकार हैं-कुत्जन नग्बियार | य दुनियां के किसी भी हास्य 
साहित्यकार से पीछे नहीं हैं | ये तीन सो साल पहले जीवित थ | “त॒ल्लल' प्रस्थान-पद्धति के 
जन्मदाता ये ही हैं | महाकबि ओर अभिनयकुशल कुतजन नम्बियार की कृतियाँ सिफ पढ़ेंनलिखे 
लोगों को ही नहीं, पर आम जनता को मुख्ध कर देनेवाली हैं | ये यथार्थ में जनता के कवि 
हैं। इनका अनुकरण करनेवाले कई कवि हुए हैं। गान गाकर नाच दिखलानेबाली ुल्लल' 
नामक एक नृत्यकला आज भी केरल में प्रचलित है | 

अगरेजी-शिक्षा के प्रचार से जेंसे सारी भारतीय देश-भाषाओं में एक नवोत्थान हो गया 
है, उसी प्रकार मलायल-साहित्य भी नये-नये भावों और कलाशेलियो से अलंकृत हो गया है। 
इसकी प्रारम्मिक दशा में कोडुज्नल्लूर कुजकुड्न तम्पुरान, के० सी० केशव पिल्ले, वेश्मणी 
नुम्पूतिरी आदि कई महाकवि हुए हैं। तोभी केगलवर्मा ओर ए० आर० गराजराज वर्मा ने इस 
नवोत्थान का मार्ग सुगम ओर साफ बनाया । इनमें करल वर्मा को केरल-कालिदास और 
राजराजवर्मा को केरल-पाणशिनि कहते हैं। इन मामा-भानजों ने ही मलयाल-भापा के विकास 
की नींब डाली है। करलवर्मा ने अधिकतर काव्य रचे हैं | राजराजवर्मा ने अधिकांश आधुनिक 
रीति के लक्षण-प्न्थ रचे हैं | 

इनके बाद मलायल-साहित्य में तीन महाकवि हुए--महाकवि कुमारन आशान, उल्लूर 
ओर वल्लत्तोल | ये तीनों, वर्माओं के बाद मलयाल-साहित्य में आधुनिक नबोत्थान का 
प्रतिनिधित्व करनेवाले त्रिमूत्ति हैं। कुमारन आशान ने हिन्दूःसमाज के रुद्धिगत अन्ध- 
विश्वासों के खिलाफ अपनी कलम चलाई है। करुणा, “चण्डाल-भिक्षुकी, नलिनी 
आदि इनके प्रसिद्ध खण्डकाव्य है। उल्लूर हिन्दु-संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये संस्कृत 
के बढ़े पण्डित हैं। उमाकेरलम' नाम के महाकाव्य से ये मशहूर हुए हैं। पिजड्चल' 
अंदि खश्डकाव्य भी लिखे हैं। महाकवि वललतोल, जो हाल ही में 'अस्थान महाकवि' 
उपाधि से विभूषित हो गये हैं, केरल के राजनेतिक उत्थान के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके 
देशभक्ति के गीत, केरल के कोने-कोने में पहुँच गये हैं | उन्होंने 'चित्रयोगम! नामक महाकाव्य 
लिखा है | 'कोच्चुसीता', 'मगदलन मरियम', 'अनिरुद्धन' आदि कई खण्डकाव्य भी लिखे हैं | 
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उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह 'साहित्यमञज्जरी” नाम से आठ भागों में प्रकाशित हुआ 
है। इन ठीनों में पहले दोनों कब अब जीवित नहीं। बलल्‍्लत्तोल अब भी साहित्यिक 
रचनाएँ कर रहे हैं श्रोर उनसे अब भी हमें बहुत बड़ी आशा है | 

आधुनिक जमाने में श्रँगरेजी साहित्य के सभी नई-नई पद्धतियाँ मलयालम में आई हैं। 
इस और काम करनेवालों में श्रीशंकर कुरुप और चडम्पुषा कृष्ण पिल्‍ले के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। छायावाद, रहस्यवाद, दुःखवाद आदि सभी भावात्मक शैलियों का खूब 
प्रचार हुआ है | श्री जी० शंकर कुरुप ने उमरखय्याम की 'रुबाइयात! का अनुवाद किया 
है। इसके अलावा छायावांद ओर रहस्यवाद की कई कविताएँ लिखी हैं। इनके प्रभाव 
से साहित्य की यह शाखा छ्वूब- फूली-फली है। चह्म्पुषा ने रूठिगत आचार-बिचारों का 
खण्डन किया है। उनके प्रेम के गीतों की शब्द-माधुरी अजीब है। उनके 'रमणन” नामक 
खण्डकाव्य के पचीसों संस्करण निकल चुके हैं। खेद की बात है कि ये जवानी में ही अपनी 
जीवन-लीला समाप्त करके हमसे विदा ले चुके हैं। युवक-समाज पर इनका बड़ा प्रभाव है। 
मलयालम में मुक्तक छन्दों के निर्माता भी ये ही हैं। दुःखबाद भी इन्हीं की देन है। इनके 
अलावा बालामणि अम्मा, वेलोप्पिल्ली, वेश्णिकुलम, अक्कित्तम, ओलप्पमणा, एन० वि० 
कृष्ण वारियर आदि कई नौजवान कवि आजकल हमारे साहित्य की सेवा कर रहे हैं | 

गद्य-साहित्य के बारे में भी कुछ कहे बिना इसे समाप्त करना अनुचित होगा। हमारी 
भाषा में बहुत पुराने जमाने का--करीब एक हजार वर्ष पहले का--गद्य-साहित्य उपलब्ध 
है। कौटिल्य के अथशास्त्र का गद्य में अनुवाद और रामायण, महाभारत, भागवत आदि 
का गद्य-विवत्तेन भी हुआ था | वेद्य, ज्योतिष आदि का गद्य-ग्न्थ भी उपलब्ध है | 

पर नवीन शैली के गद्य का विकास अगरेजी के जमाने से ही हुआ है | जिन परिस्थितियों 
में हिन्दी गद्य का विकास हुआ है, उन्हीं परिस्थितियों में मलयाल गद्य का भी विकास हुआ 
है। इसका श्रीगणेश भी केरलबर्मा के दिनों में ही हुआ । उन्होंने अगरेजी से अकबर” नामक 
एक उपन्यास का अनुवाद किया ओर कई अन्य लेख लिखे | उनके अनुयायियों में सि० वि० 
रामन पिल्‍्ले, चन्दु मेनोन ओर अप्पन तम्पुरान आदि उपन्यास-लेखक हुए हैं | श्री सि० वि० 
ने ऐतिहासिक उपन्यास और चन्दु मनोन ने सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। अप्पन तम्पुरान ने 
ऐतिहासिक, सामाजिक और जासूसी उपन्यास लिखे हैं | इसके बाद साहित्य-क्षेत्र में उपन्यासों 
का एक प्रवाह ही आ गया । अब सेंकड़ों उपन्यास निकले हैं। हाल ही में गल्पों का ज्यादा 
प्रचार होने लगा है। तकधी, केशवदेव और पोड़ काट ही कहानीकारों में अ्ग्मगश्य हैं। तकषी 
की एक कहानी अनूदित हो गई है ओर उनका प्रसिद्ध उपन्यास 'रण्टिट्डथी? का अनुवाद हो 
चुका है। इसके अनुकरण में हजारों कहानियाँ निकली हैं आर निकल रही हैं। कहानियों की 
अखिल-भारतीय स्पर्धा में मलयाल कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला है। यह हमारे लिए 
बड़े गौरव की बात है। एकाइछ्छी, जीवन-चरितन्न, निबन्ध, समालोचना, हास्य-साहित्य, बाल- 
साहित्य, वेशानिक निबन्ध आदि के जिक्र करने का समय नहीं । आखिर इतना ही कहकर 
समास करते हैं कि हमारे साहित्य की कृतियाँ भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के साहित्य की 


उच्च भणी के भी समान मानी जा सकती हैं 
--श्री पी० वी० कृष्णन नायर 


गुजराती-स|हित्य 


यों तो गुजराती भाषा का क्षेत्र वत्तमान इतर प्रांतों की भाषाओं के क्षेत्रों की अपैक्षा 
अल्प-सा है। गुजराती की भगिनो बोली मारवाड़ी का ज्षेत्र अधिकतर विस्तृत है। मेवाड़ी, 
मालबी एवं जयपुरी भी विस्तृत हैं ही | परन्तु साहित्य-समृद्धि की दृष्टि से देखा जाय तो ये सब 
भगिनी बोलियाँ केवल बोलियाँ ही रही हैं, उलट पक्ष गुजराती आज बोली नहीं है, विस्तृत 
प्रोढ सरजंवाली भाषा बन चुकी है। अंतिम आठ शताब्दी से वह अपने विधिध गद्य- 
पद्मात्मक साहित्यिक सजनों से समृद्धि पाकर नवीन युग में भी गोरबपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर सकी है | 


बारहवीं शताब्दो में यों तो गुजरात की भूमि पर अपभ्र श भाषा का प्रभुत्व था | गुजरात 
के कलिकालसर्वजश्ञ जेनाचाय हेमचन्द्र सूरि जी ने अपने समृद्ध 'सिद्धहैम' व्याकरण के अन्तिम- 
भाग में सारा आठवाँ अध्याय! प्राकृत भाषाश्रों के व्याकरण से भर दिया है। उस आठवें 
अध्याय के अन्त-भाग में अपभ्र श का स्वरूप देने का प्रशस्त प्रयत्न जो हुआ, इससे तत्कालीन 
गुजरात की देश-भाषा के स्वरूप का निश्चय करना सरल हो जाता है | यहाँ इतना अवश्य 
ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय गुजरात की सीमा इतनीं परिमित नहीं थी ; न फेव्ल 
आज का गुजरात ही गुजरात था, प्रत्युत आबू से लेकर जयपुर तक का सारा प्रदेश भी गुजरात 
की विशाल सीमा में समाविष्ट होता था। ग्यारहवीं शताब्दी के अ्ररब-मुसाफिर अ्लबेसनी 
ने जिस गुजरात-उसके उच्चारण से 'गुज़ात'-का वर्णन किया है, वह तो आबू और 
जयपुर का मध्यवर्त्ती प्रदेश ही था, जहाँ गोपालन के व्यवसाय पर आजीविका करती हुईं गुजर- 
प्रजा बस रही थी ; न केबल बस रही थी, उनमें से कितने के कुल राजत्व पा चुके थे, और 
प्रतिहार, परमार, चौहाण, चावड़ा, सोलंकी आदि राजवंश भी आगे जाकर मारवाड़, मालवा, 
मेरवाड़ा एवं गुजरात के शासक बन चुके थे | इस विस्तृत प्रदेश में मोखिक लोक-सा हि त्य का 
अच्छा विकास हुआ था। आचार्य हेमचन्द्र' ने अपश्र श-स्वरूप का परिचय दिया है, इसमें 
लोक-साहित्य के वैसे बहुत-से पद्मों की भरमार कर दी है। आचाय्ये श्री क॑ समय में अपने 
देश की व्यापक भाषा का यों अच्छा परिचय मिल जाता है । उस प्राकृत व्याकरण का 
अधिकतर भाग “जेन-महाराष्ट्री प्राकृत से भरा है। बेशक उन्होंने नाम 'प्राकृत' ही रखा 
है, उसी तरह चतुर्थ पाद के अन्तिम सूत्रों में “ गौजर' अपभ्रश भर दिया है--बेशक उन्होंने 
नाम 'अपभ्र श' ही रखा है। गतानुगतिक न्याय से ऐसा स्वीकृत-सा हो चुका है कि आचाय 
हेमचन्द्र ने जो अपश्रश दिया है, वह हे लागर'-माक डेय ने अपने 'प्राकृतसवस्ब' नामक 
प्राकृत भाषाओं के व्याकरण में प्रधान अपभ्र श को नागर! कहा ओर उसको वहाँ शौरसेनी- 
प्राकतोपजीव्य बतलाया--आचार्य देमचन्द्र ने भी अपभ्रश के स्वरूप को देते हुए आखिर में 
'शोरसेनीवत्‌' कहा; उस साम्य से आचाये हेमचन्द्र के अ्रपश्नश को 'नागर' कहना प्रामाणिक 
नहीं हो सकता। ढाक, नागर, गोजर, आभीर, आवंत्य, ये पाँच अपभ्र श निकटतर थे-- 
उनके बहुत-से अंश आचार्य देमचन्द्र के अपश्र श में सुरक्षित हैं ही | वैसा मिश्रण ही ठस अप- 
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श्रश की विशालता का ग्ोतक है, जो भ्रमयणशील गुजर-प्रजा की व्यवहार की बोली के 
सभी अ्रंशों को समाविष्ट कर गया था। 

अचाय हेमचन्द्र के बाद मारबाड़ एवं गुजरात की भूमि में साहित्योपासकों ने सर्जन की 
अविच्छिन्न धाराएँ बहाई एवं पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्यमाग में गुजराती भाषा के आदि- 
कवि भक्तप्रवर नरसिंह महता ने ऊर्मिमय रसभर पदसाहित्य का आविष्कार किया | वहाँ तक 
मी जैन विरक्त साधुओं ने सेकड्टों की संख्या में धार्मिक कथाओं से भरे हुए रासों की, एवं 
लालित्य से भरे हुए फागुओ्ओों की, रचना कर दी थी। कतिपय साधुओं ने गद्यलेखन भी शुरू 
कंर दिया था| अनुवाद एवं टीका-टिप्पणी के रूप में वालावबोधों की रचना सर्वेसामान्य थी। 
इनमें कोई विशेष आश्चर्यत्यादकता नहीं थी ; परन्तु इनमें उदाह्ृत किये हुए कथानकों से पता 
मिल जाता है कि छोटी-छोटी कहानियाँ गुजरात में जो प्रचलित थीं, वे भी इसी तरह बालव- 
बोधों में ग्रंथस्थ हो जाती थीं। तस्णप्रभ का बालावबोध वि० सं० १४१ १०७६० सन्‌ 
१३४४ का हे | 

परन्तु आश्चर्यकारक कृति तो गद्शेली की प्रासानुप्रास रचनावली प(ृथ्बीचंद्र चरित' है, 
जो स० १४७८ ई० सन्‌ १४२२ से पूव लिखा गया था। यह एक राजकुमार का चरित 
देता हुआ गद्य-उपन्यास है। इस शैली का विकास आगे एक-दो कृतियों से अतिरिक्त नहीं 
हुआ, यह भी इसकी विशेषता का द्योतक है । 

नरसिंह महता से पूव में जेन कबियों की साहित्योपासना गए्य है ही । नरसिंह महता के 
पीछे के जेन कवियों ने साहित्योपासना का वेझ जरा भी कम नहीं किया था।। उन्नीसवीं शताब्दी 
तक वह चालू था । परन्तु नरसिंह महता से लेकर जैनेतर साहित्यकारों ने नया ही प्रस्थान 
किया, वह लोकभोग्य अधिकतर होने के कारण आम जनता में फेल गया-धार्मिक प्रजा ने 
उनका सत्कार भी बिपुल प्रमाण में किया ओर हम देखते हैं कि आदिभक्तियुग में नरसिंह, भीम 
भालण, मीरां, केशवराम आदि भक्तकबियों ने भक्तिसाहित्य का बीज बोया | आख्यानसाहित्य 
का विकास भी इस युग में शुरू हुआ ओर कमंण, मांडण, वीरसिंह, जावड आदि की जैन रासों 
की पद्धति से अतिरिक्त कड़वाबद्ध आख्यानशेली का आरंभ भालण के हस्त से हुआ, जिसका 
विकास बढ़ोदा के वेश्य-कवि 'नाकर' ने महाभारत के बहुत-से पर्वो' को आख्यान के रूप में 
देकर किया | 


आश्चय का विषय तो यह है कि परम भागवताचार्य श्रीवल्लभाचायय जी के शिष्य सूर- 
दास, कु भनदास, परमानन्ददास एवं कृष्णदास ओर उनके पुत्र श्रीविद्दननाथ जी के शिष्य नन्द- 
दास, गोविन्दस्थामी, चतुभु जदास एवं छीतस्वामी-इन अष्टछाप-कवियों ने जिस कविताधारा को 
बहाकर ब्रजमापा को साहित्य-क्षम भाषा में परिणत करके हिन्दी-साहित्य को श्रेष्ठठम साहित्य 
होने की भुद्रा लगाई--इनसे पूर्व मं गुजरात में भक्त नरसिंह ने साहित्य की विपुलतर 
रचना की | नरसिंह के सामने जयदेव का गीतगोबिन्द एवं भागवत तो था ही; क्योंकि इन 
दोनों ग्रन्थों का अनुसरण नरसिंह में मिलता ही है। परन्तु पदों की रचना का प्रकार गुजरात 
में नया-सा था। इसके पूर्व अवश्य रास-काव्यों के बंधों में धबलादिक आते थे, परन्तु 
ब्यापकता नहीं थी | बिहार के विद्यापति का नरसिंह से कोई संबंध नहीं है | नरसिंह ने कबीर 
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के। नाम अपने पदों में उल्लिखित किया है, इससे इतना स्पष्ट हैं कि कबीर की कविता नरसिंह 
ने सुनी थी। परन्तु नरसिंह ने जिस प्रवाह से पदों की धारा बहाई, बह तो अपूर्व-सी लगती 
हे | हाँ, कुछ-न-कुछ अनुसरण मराठी संतों की बानी का नरसिंह में मुझ मालूम हुआ है | 
यह तो स्पष्ट ही है कि गुजरात के बड़ोच के एक 'चक्रधर' नामक संत ने अपने गुरू गु डोबा 
की छन्नछाया में महानुभाव-पंथ का विकास महाराष्ट्रसंयुक्त प्रांतों में किया था । उस संप्रदाय 
के अनेक कवियों ने पुरानी मराठी भाषा में पद-साहित्य की विपुल रचना #ष्णलीला को 
विपय बनाकर की। उनके बाद पंढरपुर में बारकरी संतों के नेता ज्ञानदेव एवं उनके शिष्य 
नामदेव ने भी पदसाहित्य का विकास किया | ज्ञानदेव ने अ्रमंगों की विपुल प्रमाण में रचना 
की, परन्तु नामदेव ने तो पदों को न केवल मराटी में, प्रत्युत पंजाबी और हिंदी में भी स्चा । 
नामदेव के बहुत-से पद सिक्‍खों के ग्रन्थ-साहब में सुरक्षित हैं, जहाँ कबीर, जयदेव, रविदास, 
धनाभक्त, शेख-फरीद आदि के पद भी नानक के हजारों पदों के साथ-साथ सुरक्षित बन गये 
हैं| भारत में इसी तरह पद-रचना व्यापक हुई | नरसिंह ने देशी रचना में पद-प्रकार अपनाया- 
ओर अधिकतर नामदेबादिक के अ्मभंगों के सहारे पर अपने प्रिय छंद 'भूलणा' में सुन्दस्तम 
रचना की | भक्ति एवं वेदांत के पदों की भी रचना नरसिह में ही प्रथम स्वतंत्र रूप में मिलती 
है | वेदांत मत को स्पष्ट रूप देने का नरसिंह का प्रयत्न अवश्य प्रशंसनीय है । नरसिंह को 
अविकृत परिणामबाद पर प्रेम था-श्रीवल्लभ से पूर्व समय में ही | इस वेदांत मत का मूल 
कर्णाट में हुए विष्तुस्वामी के बिचारों में था, ऐसा विष्णुस्वामी के कह कर भागवतटीकाकार 
श्रीधर ने थोड़े से श्लोक भागवत-टीका में जो उद्धुत किये हैं, उनसे ज्ञात होता है । 

इस प्रकार श्रीवल्लभ के वदांत मत का एवं अप्टछाप ब्रजभापा के हिन्दी-कबियों की 
भक्तिमय पदप्रणाली का नरसिंह पुरस्कारक है, यह गुजरात के लिए परम भाग्य की बात है | 

नरसिंह के बाद मीरा एवं भालण पर तो ब्रजभाषपा की असर प्रमाणित हो सकती है। 
भालण ने भागवत दशमस्कध की रचना छोटे-छोट पदों में शुरू की थी और बीच-बीच पॉँच- 
छ; बजभाषा के पदों की भी उसने रचना दाखिल कर दी थी जिसपर सूरदासादिक की छाया 
प्रतीत होती है। दशमस्क्रध में आगे बढ़ते हुए भालण' ने फिर तो कड़वावद्ध आख्यानशेली 
को ज्यादातर स्वीकार किया था | भालण के पीछे गुजराती भाषा में पदों की रचना सतरहदवों 
शताब्दी के आरंभ भें ज्ञानमार्गीय कवि गोपाल और अखा ने अहमदाबाद में रहकर की; 
जिस समय मुख्य रचना तो इतर कवियों ने आख्यानों की ही की थी | 

आख्यान-युग का अंतिम कवि हुआ सतरहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में, प्रेमानंद | आख्यानों 
को कमनीयता देने का कार्य प्रेमानंद के हाथ से हुआ | नरसिंह के बाद मीराबाई और भालण 
गुजरात के मान्य कब्रि माने गये हैं ; जिनके बाद अखा-जेसा ज्ञानी भक्त स्थान पा सकता है | 
परन्तु प्रेमानंद की प्रतिभा इतनी प्रबल थी कि नरसिंह महता के बाद प्रेमानन्द ही श्रेष्ठटा का 
मान ले जाता है। 

प्रेमानन्द के समय में आख्यान-कविता परा उन्नति पर पहुँची ओर वहाँ ही वह नाम- 
शेष हो गई। यहाँ से उत्तर-भक्तिकाल का प्रारंभ हुआ । राजे नामक एक मुस्लिम कृष्ण- 
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भक्त पदसाहित्य को समृद्धि करता है-वह इस युग के आरंभ में । रणछोड़ रघुनाथ आदिक 
भक्तों की भक्तिमय रचना एवं प्रीतम, धीरो, भोजो, नरभो, प्रागों आदिक ज्ञानमार्गीय कवियों 
की शानमय रचना इस युग की विशिष्टता बन रही है | 

अंतिम भक्तियुग के अंत-भाग में, अठारहवीं शताब्दी के पूर्व में,एक ओर बल्‍लभाचाय के 
पुष्टिमाग का अनुयायी दयाराम और दूसरी ओर स्वामिनारायण-संप्रदाय के मुक्तानंद, बद्मानंद, 
प्रेमानंद, प्रेमसखी-जसे सबल कवियों ने भक्तिसाहित्य को भर दिया | इनमें दयाराम की प्रतिभा 
इतनी प्रबल थी--खास करके गरबी-साहित्य की विपुलतर रचनाओं के कारण, समस्त 
गुजराती कबियों में प्रेमानन्द के बाद दयाराम का ही स्थान आ जाता है। दयाराम ने 
गुजराती के अतिरिक्त हिंद की अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी कविता की है। अपने चोदहवें 
वर्ष में वह भारत के प्रवास में निकल गया था और २४-२५ वें वर्ष में वह गुजरात में वापस 
आया | इतने वर्षा में उसने अन्य प्रांतों के साहित्य का भी परिचय प्राप्त कर लिया। 
वल्‍लभी वेष्णब होने के कारण अष्टछाप महानुभावी कबियों की प्रसादी तो वह पा चुका था 
ही, इसमें देशाटन का लाभ मिल गया और उसकी प्रतिमा बहुत वृद्धिंगत हुई, जिनमें से 
कृष्णलीला से भरी हुई हजारों गरबियों की रचना हो गई | 

दयाराम के साथ ही पूर्ब-युग पूर्ण होता है ओर नया अभिनव-युग शुरू होता है | ऑग्ल- 
शिक्षा-दीक्षा के आरम के साथ भारत का समग्र ढंग ही बदल गया; साहित्य का प्रवाह 
भिन्नमागोंय बन गया, यहाँ तक कि पूव-काल में पद्यबंध ही भाषा का बाहन था-«गश्य में टीका- 
टिप्पण-अनुवादादिक से इतर रचना होती ही नहीं थी-(प्रृथ्बीचंद-चरितः-जसे कोई-कोई ही 
अपवाद थे; श्रव गद्य ही प्रधान वाहन बनने लगा। नया युग के दलपत राम नमंदाशंकर-जैसे 
कंविवर होने पर भी खुद उन दोनों कवियों ने भी गद्य में अनेक निबंधों की रचना की | कविता 
का विषय भी अब बदल गया | धामिक कथानकों का स्थान सामाजिक समस्याओं ने ले लिया | 
उपन्यासादि की रचनाएं होने लगीं | नंदशंकर-तुलजाशंकर ने 'करणघेलो' एवं महीपतराम 
रूपराम ने 'वनराज चावडो” लिखकर इस मांगे को आगे बढ़ाया । 

यों तो गल्प-साहित्य का विकास बहुत प्राचीन काल से गुजरात में चालू था। जेन 
साधुओं ने एवं जेनेतर साहित्यिकों ने लोक-कथाञ्रों का प्रवाह बहाया था | खास करके वीर 
विक्रम को मध्य में रखकर बहुत-सी कथाएं, रची गई थीं ओर प्रेमानंद का उत्तरकालीन 
अहमदाबादवांसी शामल अठारहबीं शताब्दी में (सिंहासन बन्नीशी' सूड़ा बहत्तरी! आदिक 
कथाओं की रचना से गुजराती-साहित्य के गल्पविभाग को भर देता है। गुजराती-साहित्य 
में गल्पसाहित्य का जो विकास हुआ, वह तो नया ही प्रकार है; ओर यूरोपीय शिक्षा का फल 
है। नारायण हेमचंद्र ने इस विषय में काफी यत्न किया और छोटे-मोटे बहुत उपन्यास लिख 
कर इस शाखा को विकसित किया। खास विशिष्ट प्रयास जो हुआ, बह तो रब» श्री 
गोवर्धन राम तज़िपाठी का | उन्होंने बड़े-बड़े चार ग्रथों में 'सरस्वतीचंद्र' जेसा सामाजिक 
अनेक समस्यात्रों से भरा हुआ असामान्य उपन्यास लिखा है। उनकी अनेक देशीय बिद्वत्ता 
एबं लोकमानस के अभ्यास का वह बढ़ा भारी फल है। यह प्रवाह आज तक अबविच्छिन्न 
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बहता रहा है | ठक्कुर नारायण विसनजी के ऐतिहासिक एवं सामाजिक उपन्यास गुजराती 
अभिनव साहित्य की उस शाखा को सजीव बनाते रहे । इसी युग में मुन्शी कनेयालाल जी 
ने लेखन शुरू किया--घनश्याम' के उपनाम से 'पाटणनी प्रभुता' उन्होंने लिखी। 
'स्वप्नद्रश' जेसे सामाजिक उपन्यास में जो स्वप्न का उन्होंने जिक्र कर स्वशासित प्रजा 
का आदर मूत्त किया था, वह आज प्रत्यक्ष हो रहा है। उन्होंने उसके बाद ऐतिहासिक 
एवं सामाजिक उपन्यासों से गुजराती साहित्य को जो समृद्धि दी है, वह इतर भाषाओं के 
वैसे प्रयत्नों में गौरवान्वित स्थान प्राप्त कर चुकी है। एक महान्‌ राजकीय पुरुष साहित्यिक 
क्षेत्र में असामान्य स्थान प्राप्त करके बेठा है, वह न केवल गुजरात का, समग्र भारत का भी 
असामान्य गोरव है | 

श्रीचुन्नीलाल वर्धभान शाह, श्री धूमकेठु, श्री रमणलाल व, देसाई, श्री पन्नालाल पटेल- 
जसे प्रौढ़ उपन्यासकारों ने गुजराती-साहित्य में गोरवान्वित स्थान प्राप्त करने योग्य उपन्यास 
लिखकर अपंण किये हैं । 

छोटी-छोटी कहानियों' का वेशिष्य्य गुजराती भाषा में आज ध्यान खींच रहा है। श्री 
घूमकेतु ने शुरू-शुरू में छोटी कहानियाँ-नवलिकाएँ लिखने का आरंभ किया ओर प्रभुत्व- 
पूर्ण कहानियाँ 'तणखा मंडली ' में प्रसिद्ध कों | आज बड़ जोर से गुजराती लेखकों के हाथ 
से सामयिकों में एवं ग्र थरवरूप-संग्रहों में छोटी कहानियाँ निरतर आती रही हैं । 


यह कहना अतिशयोक्ति-रूप नहीं होगा कि यूरोपीय साहित्य के ये दोनों साहित्यिक 
स्वरूप ([078 ० ॥(८्वापएएो गुजराती भाषा में अच्छा स्थान पा सके हैं। गुजरात ने 
एक विशिष्टता दी, वह है--हास्यरस के साहित्य की। शुरू में कविवर दलपतराम ने 
“मिथ्याभिमान'! नाटक लिखा | उनके बाद वह प्रवाह आगे बढ़ता रहा | नवलराम ने भी 
भटनु भोपालु'' लिखा | परंतु स्वर रमणभाई नीलकंठ ने “भद्र-भद्र” लिखकर पराकाष्ठा 
बतलाई | आज भी ज्योतीन्द्र देवे एवं धनसुखलाल-जेसे हास्यरस के मोलिक लेखकों के हाथ 
से यह साहित्य विकास पा रहा है | 

आश्चयय का विषय है कि नट तो गुजरात के ही अग्रस्थान में हैं। गुजराती रगभूमि पर 
नों ने नवीन शैली के नाटकों को मूत्त किया--यहाँ से ही महाराष्ट्र ने नयशिक्षा प्राप्त की | 
गुजरात के लेखकों ने नाटक लिखने का आरंभ नये युग के आरंभ में कर दियाथा। 
दलपतराम एवं नमंदाशंकर ने नाटक लिखे थे; नवलराम ने भी नाटक-रचना की थी। 
परंतु रंगभूमि के अनुकूल नाटक-रचना तो स्व० रणछोड़भाई उदयरांम ने की। ब्रह्मनिष्ठ प्रो० 
मणिलाल नभुभाई द्विवेदी ने भी महत्त्वपूर्ण नाटकों की रचना की है। और आज भी मुन्शी 
कनैयालाल जी देते रहे हैं। मुद्रित नाटकों की संख्या इतनी बड़ी अवश्य नहीं है, परंतु 
गुजराती नाटकों के कापी-राइट का प्रश्न इतना जटिल बन रहा था कि नाटक कंपनियोंवाले 
अपने लेखकों के नाटक छुपवाते ही नहीं थे। सेकड़ों की संख्या में नाटकों की रचना हुई | 
वे सब रंगभूमि पर मूर्त भी होते रहे ओर बहुत-से नये एवं पुराने नाटक आज भी गुजराती 
रंगभूमि पर मूत्त होते हैं, वे सब श्रोपेरा के खरूप में ही रक्षित हैं | 
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परंतु इससे जो स्वतंत्र नया आविष्कार हुआ, वह तो है-एकांकी नाटकों का । उपन्यास एवं 
नवलिकाओं की तरह यह आविष्कार भी यूरोपीय अनुकरण में हुआ है; किन्तु आज गुजराती 
साहित्य में महत्त्वपूर्ण रचनाएँ सादर हो चुकी हैं| श्रां उमाशंकर जोशी-जेसे सिद्धहस्त लेखकों 
ने अपने संग्रह प्रतिद्ध भी किये हैं। प्रो” पुष्कर चंदरवाकर इस दिशा में आज गएय काम कर 
रहे हैं। वैसे छोटे-छोटे नाटक आज अवेतन रंगभूमि पर बालक-बालिकाएँ एवं युवक- 
युवतियाँ बड़े जोर से दे रहे हैं | 

कविता देवी ने तो गुजरात पर शुरू से अमृतवर्षा चालू रखी है। नये युग के आविष्कार 
के साथ हो नये प्रकार की कविता होने लगी थी | दलपतराम एवं नमंदाशंकर की पुराने-नये 
ढाँचे पर रचनाएँ हुई थीं | धर्म के स्थान पर समाज एवं प्रकृति का प्रवेश हुआ । वहाँ तक 
केवल देशियों में खास करके रचनाएँ होती थीं वृत्तत्रद्ध एवं जातिवद्ध रचानाएँ स्वल्प ही थीं ; 
नये युग के साथ जोर शोर से वृत्तवद्ध एवं जातिबद्ध कविता होने लगी | प्रो» नरसिंहराव 
दिवेटिया ने तो यूरोपीय कबियों के प्राकृतिक विषयों को पसंद किया ओर छुंदोवद्ध कविताएँ 
बहाई | हाँ, देशी बंधों में कितनेक गेय पदों की रचना अवश्य की | उसी समय फारसी 
कविता की पद्धति भी अपनाई गई और मस्तकवि बाल, मणिलाल नभुभाई द्विवेदी, देरासरी, 
अमृत नायक, कलापी आदि कवियों ने फारसी ढाँचे पर गजलों का निर्माण किया। बेशक 
उसकी व्यापकता तो हो सकी नहीं | संस्कृत-पद्धति के कवियों में मशणिशंकर भद्ट कांत! एवं 
बोढ़ादकर' का स्थान बहुत मानपूर्ण है 

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में गुजरात एक असामान्य कोटि के कविवर की प्राप्ति कर 
सका | कवि दलपतराम के वे छोटे पुत्र कवि नानालाल | शुरू में तो उन्होंने चालू ढंग में ही 
कविता लिखी | बाद में यूरोपीय ब्लेंकबर्स' की सुन्दरता को देखकर उन्होंने नई अपबागद 
शेली का आविष्कार किया | इस शैली का दूसरा नाम डोलन शैली” भी है। स्पष्ट रूप 
से कहना चाहिए कि अपने वृत्तों में एवं जातियों में जीवंत भाषा को मूत्त करने की शक्ति 
है ही नहीं, देशी वंधों में अल्प ही है | इस 'डोलन शेली' में यह शक्ति स्पष्ट स्वरूप में प्राप्त 
होती है | कवि श्री ने नाव्यात्मक काव्यग्रथों की रचना करके वाक्य रसात्मक॑ काव्यम--+ 
विश्वनाथ की इस काव्यव्याख्या को चरितार्थ कर दिया है। कुरुक्षेत्र एवं हरिसंहिता' 
जैसे महाग्र थों और जयाजयंत-नूरजहाँ जेसे नाव्यस्वरूपात्मक ग्रन्थों की, में समकता हूँ -- 
भारतीय साहित्य में अनन्यता ही है | 

. उनके समकालीन विद्यमान कविश्री अरदेशर फरामजी खबरदार एवं प्रो" बलवंतराय 

ठाकोर 'सेहैनी' भी नये प्रकार के आविष्कारक हैं | विभिन्‍न छुंदों के प्रयोगों से खबरदार जी ने 
जीवन के विषयों पर बड़े काव्यग्रंथ लिख हैं; तो प्रो” ठाकोर ने अथंघन कबिता का 
आविष्कार किया है। यूरोपीय सौनेट-प्रकार की काउ्य रचना प्रवाही प्रथ्री छंद में उन्होंने शुरू 
की ओर आज नवयुवान कबियों के वे अग्रणी हैं। प्रो रामनारायण पाठक 'शेष', श्री 
सुन्दरम्‌, स्नेहरश्मि, उमाशंकर जोशी, श्रीधराणी, बादरायख, मनसुखलाल भवेरी, पूजालाल 
अऋादिक विद्यमान कविगण पूर्ब-पश्चिम के ज्ञान से भरे हैं; ओर विषयों के वैविध्य से कक्ता 
देवी के चरणों में रसथाल धर रहे हैं | 
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साहित्य के दूसरे-दुसरे स्वरूपों का विकास भी भारत की इतर भगिनी भाषाओं के 
साथ-साथ गुजराती में हो रहा है| महात्माजी, महादेव भाई देसाई, काका साहब कालेलकर, 
किशोरलाल मशरूबाला आदिक विद्वानों ने नये समाज को उदीप्त करने में बड़ा श्रम किया है 
और निबंध-साहित्व के मंडार भर दिये हैं | 

विवेचन-त्षेत्र भी नये युग के आरंभ से शुरू हो गया था | विशिष्ट प्रयत्न नवलराम पंडया 
से हुआ । पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि स्व० आचार्य डा? आनन्दशंकर अ्रुव, रमणभाई 
नीलकंठ, केशव ह० अ्रव, कमलाशंकर त्रिवेदी, विद्यमान प्रो० बलवंतराय ठाकोर, प्रो> विष्णु- 
प्रसाद त्रिवेदी, प्रो" डोलरराय मांकड, प्रो” रामनारायण पाठक, म्व० नवलराम त्रिवेदी, प्रो० 
विजयराय वेद्य आदि विद्वानों ने काफी लिखा है; विद्यमान सज्जन लिख भी रहे हैं ! 

संशोधन की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। स्व० डा० भगवानलाल इच्द्रजी, स्व० 
पल्‍लभजी हरिदतत आचाये और विद्यमान मुनि श्री जिनविजयजी , शास्त्रीजी, दुर्गाशंकरजी, 
प्रो० रसिकलाल परीख, श्री रल्नमणिराज जोटे--य गुजराती इतिहासविद हैं। नय विद्वानों की 
भी संख्यों कम नहीं है | 

दर्शनशास्त्र में १५० सुखलालजी संघवी शास्त्री, जेन शास्त्रों मं मुनि श्री पुए्यविजयजी एवं 
भाषाशास्त्रीय संशोधनों में पं> बेचरदास दोशी, प्रो० मधुसूदन चि० मोदी, प्रें० कशवराम का० 
शास्त्री, प्रो० डा* भोगीलाल ज० सांडसरा, प्रो डॉ० मंजुलाल र० मजमूदार, प्रो० कांतिलाल 
व्यास, प्रो० हरिवल्लभ भायाणी--आदिक विद्वानों ने गएय कार्य किया है ओर सतत कर हैं। 

स्वराज्यप्राप्ति के साथ-साथ ही राष्ट्रभापा की कूच शुरू हुई है| राष्ट्रभाषा के अध्ययन का 
काय गुजरात में बड़ा भारी प्रमाण में होता है । प्रतिवर्ष हजारों बालक-बालिकाएँ युवक- 
युवतियाँ राष्ट्रभाषा की परीक्षा दे रहे हैं | 

अंतिम साढ़े चार सो वर्ष से ब्रजभाषा का संबंध तो गुजरात से है ही। श्रीबल्लभाचार्य 
जी के द्वितीय पुत्र श्रीविद्चननाथ गुसाइंजी ओर उनके चतुथ कुमार श्रीगोकुलनाथजी के 
गुजरात के वास से हमारे मंदिरों में एवं भगवन्मंडलियों में ब्रजभाष नित्य की हो गई है। 
श्रीगोकुलनाथ जी ने ८४ वेष्णवों की बात ब्रजभापा के गद्य में लिखों, उसी ढांचे पर 
स्वामिनारायण-संप्रदाय के संस्थापक श्रीसहजानन्द स्वामी के बचनामृत गुजराती गद्य में हुए। 
गुजरात में नये जम(ने का आविष्कार हुआ, वहाँ तक शिक्षा में व्जभाषा थी। साहित्य के 
अभ्यास करनेवाले युवकों का साहित्यप्रदेश-रसालंकार-छुंदो के विषय में ब्रजभात्रा के माध्यम 
से होता था | हमारे कवि दलपतराम की शिक्षा के मूल में भी त्रजभापा थी | 

राष्ट्रभाषा गुजरातियों के लिए नई वस्तु नहीं है। राष्ट्रभापा के समुद्धार में महात्मा- 
जी का भी हिस्सा कम नहीं है | हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष-स्थान पर से महात्माजी, 
मुन्शी कनैयालालजी एवं मुनिश्री जिनविजयजी जेसे विद्वानों ने भी अपनी सेवा चरितार्थ की 
है। राष्ट्रभाषा अपभ्रश १००० साल ऊपर हमारी ही थी; झ्राज १००० वर्ष के बाद भी 
वही राष्ट्रभाषा हिंदी ही हमारी है । 

--कशबवराम-काशीराम शास्त्री 
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प्रदेश ओर साहित्य के बदलते केन्द्र-- 

महाराष्ट्र में मराठी भाषा गत सात सदियों से प्रचलित है। महाराष्ट्र से मतलब भारत 
के पश्चिम किनारे के दमण गाँव से, दक्षिण की तरफ गोम॑ तक और उत्तर में नागपुर तक 
का प्रदेश। महाराष्ट्र के इस त्रिकोणाकृति प्रदेश का क्षेत्रफल १,३३,००० वर्गमील है । 
इसकी आबादी, १६४१ की सिरगिनती के आ्राधार पर २,२४,८५,७०० है। आज की स्थिति 
यह है कि यह प्रदेश चार प्रांतों की शासन-व्यबस्था के अन्तर्गत है। पश्चिम भाग बम्बई 
राज्य में, दक्षिण सिरा पुतु गीज राज्य में, तो ईशान विभाग मध्य-प्रदेश के आधिपत्य में और 
मराठवाडा हैदराबांद-राज्य में । 

गत सात सदियों की अवधि में मराठी साहित्य का केन्द्र-स्थान बदलता रहा है। 
तेरहवीं सदी के आरम्भ में वह नागपुर के आसपास था| इसी स्थान पर मुकुदराज का 
आविर्भाव हुआ ओर महानुभाव-पंथ प्रसृत हुआ | सोलहवीं सदी में एकनाथ के काल में 
मराठी का यह केन्द्र प्रतिष्ठान अर्थात्‌ पेठण में हृढ़मूल हुआ | सतरहवीं सदी में नेऋ ति की 
ओर चला गया, ओर तुकराम रामदास के काल में बम्बई राज्य में पहुँचा | गत सौ बरसों 
से मराठी का केन्द्र इसी स्थान पर बना हुआ है। मध्यवर्ती इसी केन्द्र की प्रगति के साथ- 
साथ नागपुर-जैसे साहित्यिक क्षेत्र भी धीरे-धीरे प्रगति के मार्ग पर हैं। 
राजनीति का अनुगसन -- 

मराठी साहित्य का प्रारम्भ तेरहवीं सदी से माना जाता है। यादवकालीन सुवर्ण-युग में 
मराठी साहित्य का सुस्पषट सा आविर्भाव हुआ | उस समय संस्कृत भाषा, जो संस्कृति और धर्म 
की माध्यम थी, उसीका सर्वत्र प्रचार था। उसका सामना करते हुए मराठी भाषा ने अपना 
स्वतन्त्र कंडा खड़ा कर लिया, ओर हृढ़ता के साथ अग्रसर होने लगी। मराठी के आशय श्रेष्ठ 
प्रथकार श्रीज्ञानदेव ने जनता के लिए जनता की भाषा में साहित्य निर्मिति की | उनकी जलांई 
इसी ज्योति को भावी पीढ़ियों ने भी स्वाभिमान के साथ प्रकाशित रखो । ज्ञानदेव के निर्वाण के 
पश्चात्‌ मुसलमानों के आक्रमभणों से यादवों का राज लुस हुआ | मुसलमानों ने अगली तीन 
सदियों तक महाराष्ट्र पर शासन जमाया | तो भी मराठी-साहित्य पर यावनी संस्कृति का प्रभाव 
बहुत ही कम रहा। उसके बाद शिवाजी और मरहठों के शासनकाल में दो सदियों तक 
महाराष्ट्रियों ने स्वाधीनता का सुख अनुभव किया। १६वीं सदी के आरम्भ में अँगरेजों ने पेशवाओ्रों 
से राज्य छीन लिया | उन अरंगरेजों का प्रभाव महाराष्ट्र के जीवन और साहित्य पर सन्‌ १६४७ 
ईसवी में उनके यहाँ से चले जाने तक बना रहा ओर आज भी वह दिखाई देता है | 
मराठी भाषा-- 

मराठी साहित्य की भाषा भारतीय आयन-संस्कृति का ही अंकुर है। महाराष्ट्री और 
अपकभ्र श-भाषाएँं मराठी भाषा के प्राकृत उदगम स्थान हैं। दसवीं सदी में अपभ्रश भाषा 
मराठी भाधा में रूपान्तरित हुई। मराठी भाषा के शुरू-शुरू की साहित्य-निर्मिति के प्रयस्न 
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बारहवीं सदी के अंत में हुए। फिर भी यह दिखाई देता है कि मराठी की परम्परा उसके भी 
बहुत पहले प्रचलित थी | दुर्भाग्य से आज वह परम्परा कुछ बिलुप्त-सी दिखाई देती है, उसके 
कुछ भी चिह्न दिखाई नहीं देते | 
धार्मिक हेतु और गद्य की त्रुटियाँ-- 

मराठी साहित्य को ओर ध्यान जाते ही दो बातें दिखाई देती हैं। पहली बात है-- उस 
साहित्य के प्राण धार्मिक और दाशनिक रूप ( इसमें पोवाडा' और लावणी' दो पद्म- 
प्रकार ही अपवाद रूप हैं| ) और दूसरी बात है, गद्नमिति की अल्पता। इस काल में 
मराठी गद्य-निर्मिति बहुत ही कम है। तत््वज्ञान की विवेचना करते समय तथा प्रवचन-संकीतन 
करते समय पुरानी मराठी में, जिस ओबवी-छुंद को प्रयुक्त किया है, वह ओबी-छंंद प्रायः साफ 
गद्यरूप ही है | मराठी-साहित्य का इस ढंग का दूसरा छुंद अमंग है| भक्तिमार्ग के कवियों ने 
अपने पंथ के प्रचार तथा विकास के लिए इसी छुंद को प्रकारान्तरों से प्रचलित किया | आगे 
चलकर सतरहवीं सदी क मराठी कबियों ने फिर से संस्कृत छुंदों को अ्रपनाया | आटरहबीं सदी 
में गद्यगसाहित्य का आविभाव होकर उसका प्रचार बढ़ा | प्रारंभिक अवस्था में मराठी गद्य का 
रूप उतना विकसित नहीं था। बाद अठारहवीं सदी के अ्रंत में ब्रखर' के रूप में वह प्रगह्भ 
तथा परिष्कृत हुआ | इस बखर*“साहित्य-प्रकार में उद तथा फारसी शब्दों ओर रचनाओं की 
प्रचुरता तथा प्रथुता दिखाई देती है | लेकिन यह एक महत्त्व की बात है कि तत्कालीन काव्य- 
निर्मिति पर उदू तथा फारसी का प्रभाव तनिक भी नहीं है । 
धार्मिक सम्परदाय-- 

विभिन्न धार्मिक पंथों ने अपनी-अपनी ओर से तथा अपने अपने ढंग से मराठी साहित्य 
को समृद्ध किया है। इन पंथों में विशेष उल्लेखनीय पंथ निम्नलिखित हैं--एक है पंढरपुर 
के श्रीविक्ल की भक्ति करनेवाला वारकरा संप्रदाय । दूसरा है, योगमार्ग को प्रधानता 
देनेवाला नाथपंथ | तीसरा है, सुधार-प्रवतक महाबुभाव-पं4 | ओर उसके बाद, सतरहबीं 
सदी का रामदार्सा पंथ तथा तदुपरांत प्रवर्तित दत्त-संगप्रदाय । 
मराठी साहित्य का आरंभ-- 

परंपरा को देखते हुए, मुकु दराज ही मराठी के आद्य कवि माने जाते हैं | उनके विवेकसिधु' 
ओर 'परमामृत' ये दो ग्रंथ तत्वशञानपरक हैं। मुकुदराज, कवि की अपेक्षा तत्तज्ञ के रूप में 
ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उनका साहित्य यद्यपि गौरवास्पद है, तो भी यह सच है कि उनका 
साहित्य बाद के विपुल तथा विविध साहित्य सूजन से पिछड़ा हुआ-सा लगता है । 
महानुभाव --- 

महानुभाव-पंथियों ने मराठी साहित्य में खूब डी हलचल मचा दी | सतरहवीं सदी के मध्य में, 
मध्य-प्रदेश में स्थापित श्रीचक्रधर-प्रणीत यह पंथ कृष्णभक्ति-प्रधान है। क्ृष्णभक्ति कृष्णचरित्र और 
भगवद्‌गीता का तत्तज्ञान ये ही, महानुभाव-पंथियों के प्रमुख आधारस्तंभ हैं। इस पंथ के अन्य 
साहित्य-सेवकों में (शिशुपाल-बध' और 'उद्धव-गीता! के लेखक भास्करमद्र; 'दक्ष्मिणी-सयंवर' के 
लेखक नरेन्द्र; वच्छ-हरण' ग्रंथ के लेखक दामोदरभद्ट, ओर चक्रधरचरित्र” के लेखक महीन्द्रभट्ट 
की गणना होती है। ये सभी ग्रंथकर्त्ता विद्वान तो थे ही, वल्कि कवि के नाते भी सवश्रेष्ठ माने 
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जाते थे, फिर भी लगभग सौ वष के भीतर ही जन-साधारण इस पंथ की आर संदेह तथा 
घणा के भाव से देखने लगा । परिणामस्वरूप इस पंथ फे अनुयाबियों ने अपने पंथ की रक्षा 
तथा प्रतिष्ठा के लिए, कुछ आक्रामकों के अत्याचारों से डरकर भिन्न-भिन्न संकितिक लिपियों 
में अपना साहित्य लिखना शुरू किया । इन सांकेतिक लिपियों के कारण महानुभावी साहित्य, 
सर्वेसाधारण के लिए अभी-श्रभी तक छुपा खजाना ही था। श्रीविश्वनाथ-काशिनाथ राजवाड़े 
नामक इतिहास के क्रांतदर्शी पंडित ने, उस छुपे हुए साहित्य के रहस्यमय संकेतों को खोलकर 
जनता पर प्रकट किया है। फिर भी बहुत-सा साहित्य अब भी अप्रकाशित ही है। यह तो 
निश्चय है कि इस साहित्य के संबंध में पूण संशोधन तथा प्रकाशन के बिना मराठी साहित्य 
का इतिहास अधूरा ही रहेगा | 
वज़ानदैव-- 

मराठी साहित्य में श्ञानदेव के रूप में एक अपूर्व शक्ति आविभूत हुई। इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं कि कवि, तत््वज्ञ, और धार्मिक आंदोलन का पुस्स्कर्ता के नाते शञानदेव का 
प्रतिमाविलास असामान्य था। भगवदगीता का टीका-रूप 'शानेश्वरी', श्रीज्ञानदेव का 
प्रधान ग्रन्थ है। इस ग्रंथ में काव्य और दशन दोंनों दूध-शक्कर के समान घुलमिल गये 
हैं। नो हजार ओबियों के इस अपूर्व ग्रन्थ में उपमा, रूपक और दृशंत आदि अलैंकारों 
की रेलपेल है। ज्ञानेश्वरी-जेसे मधुर तथा सरल शब्दों में लिखा हुआ एक भी गंथ आज 
तक मराठी में उपलब्ध नहीं है। श्रीज्ञानदेव का दूसरा ग्रंथ अमृतानुभव' है। काव्य 
की अपेक्षा तत्वजशञान की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व अधिक है। ओर इसी कारण शायद 
वह ज्ञानेश्वरी की तरह जितना लोकप्रिय नहीं हो पाया | अन्य भी अनेक ग्रंथ शानदेव के नाम 
से प्रकाशित हैं; लेकिन उनकी प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है । 
पमसुधारक ज्ञानेश्वर-- 

ज्ञानदेव धर्मसंशोधक थे | स्वयं निर्दोष होते हुए मी ब्राह्षण-जाति से वे वहिष्कृत किये 
गये थे। बचपन से ही उनकी प्रवृत्तियाँ धम तथा तत्त्वज्ञान के अध्ययन की ओर थीं। उन्होंने 
अपनी इक्कीस वर्ष की उम्र में समाधि ले ली। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र के 
जीवन तथा साहित्य में अभूतपूर्व क्रांति मचा दी | जाति-पाँति तथा धर्म-पंथ के निबंधों को 
बहुत-कुछ शिथिल कर दिया और भक्तिमाग के लिए तत्वशान की मजबूत नींब डाली | 
इसलिए ज्ञानेश्वरी टीका को मराठी भाषा में बड़े प्रेम तथा आदरभाव से 'माउली' 
अभिधान से संबोधित किया जाता है। मराठी भाषा में शानेश्वरी ग्रन्थ के जेसा दीर्घकालीन 
प्रभाव अन्य किसी भी अन्थ का प्रतीत नहीं हुआ | शानेश्वरी के धर्म और तत््वशानपरक 
अंश को छोड़ दिया जाय, तो भी, कल्पना-विलास, लेखन-शैली, मधुरता, सौम्यता, काव्यगुण 
भावनात्मकता आदि अनेक गुणों से आज भी शानेश्वरी-अंधथ अनुपम तथा अपूब सममका 
जायगा | शानदेव ने कुछ श्रभंग भी रखे हैं । 


नामदैव -- 
उम्र से बड़े होते हुए भी श्रीनामदेव, शानदेव-जसे विद्वान्‌ नहीं थे। फिर भी उनकी 
विद्चलमक्ति अपार थी। सीधी-सादी श्रद्धा तथा विह्लभक्ति की ओर लगन नामदेव के 
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विशेष गुण थे। उन्होंने सेकड़ों अमंगों की निर्मित की। उन अमभंगों में ज्ञानदेव की 
जेसी बौद्धिक उच्चता नहीं थी। फिर भी भावनाओं की गहराई नामदेवजी के अभंगों में 
अधिक पाई जाती है। नामदेवजी दी4काल तक वारकरी-संप्रदाय के लिए एक आकर्षण 
ध और आज भी हैं। उनके अभंग आज भी नित्य के पूजापाढठ में गाये जाते हैं| 
ज्ञानदेवजी के पश्चात्‌ नामदेवजी पचास वर्ष तक जीवित रहे और भक्तिमार्ग की पताका 
जहाँ-तहाँ फहराने में सफल रहे। नामदेव ने उत्तर भारत में खुब यात्राएं कीं | खासकर 
पंजाब में उनका काफी प्रभाव रहा | सिक्‍खों ने अपने धम-्म्नंथों में नामदेव के अभंग अनू- 
दित करके आज भी प्रचार में रखे हैं । 
समकालीन कविं-- 

श्रीशानदेव तथा नामदेवजी के उज्ज्वल भक्ति-प्रचार से उनके परिवार-परिसिर के लोग 
भक्तिभाव से उत्तेजित हो उठे। जनाबाई नामदेवजी के यहाँ एक दांसी थीं। उन्हांने 
अपने प्रभु के समान बहुत ही उत्कृ्ठ तथा सुन्दर अभंगों को रचना की। इसी परिवार गे 
और भी अनेक सज्जन थ। गोरोबा तो जाति के कुम्हार थ। नामदेव के गुरु विसोबा 
खचर बनिया थे | सावंता माली थ | जोगा परमानन्द तली थ। ज्ानदेव की बहन 
मुक्ताबाई के ताटी के अभंग' बहुत ही प्रसिद्ध और हृदयस्पर्शी हैं | 
तमा युग -- 

इसके अनन्तर के काल में मुसलमानों के हमलों के कारण महाराष्ट्रियों के जीवन में 
बड़ी भारी उथल-पुथल मच गई। अब मुसलमान राजा बनकर रहे; फिर भी राजा आर प्रजा 
का मनमुठाव तो नहीं मिटा । महाराष्ट्र में धार्मिक आंडोलन से साहित्यिक आंदोलन कभी 
पृथक थे ही नहीं ओर अब तो धर्म को ही लेकर मुसलमानों के साथ मराठों का मुकाबला 
रहा । जिससे वाइमय की गतिविधि में कुछ रुकावट सी पढ़ी । उन्हीं दिनों लगातार 
बरसों तक दुगदिवी का अकाल पड़ा । अकाल से देशभर उजड़ गया | इसी. काल 
महानुभाव-पंथ के लेखकों की कुछ माहित्य-निमिति हू सही, फिर भी उनकी संख्या इनी- 
गिनी ही रही | 
एकनाथ 

दो शवाब्दियाँ गुजर गई । मुसलमानों के आतंक से विठावा की मूर्ति एकनाथजी के 
दादा भानुदासजी पंढरपुर से विजयनगर ले गये थे | वही मृत्ति वापस लाई गई आर समारोह 
के साथ पंढरपुर में उसकी प्रतिस्थापना की गई। 

एकनाथजी को उस काल के अनुरूप सुयोग्य शिक्षा प्राप्त हुई। इसीसे हिंदु-धर्म की 
घ्वजा फिर एक बार फहराने के संकल्प से भागवत, रामायण आदि ग्रंथों के श्राधार पर 
अथक परिश्रम करके उन्होंने अंथ-रचना की | 

एकनाथजी के लिखे हुए एकनाथी भागवत आर भावाथ रामायण बहुत प्रसिद्ध हैं | 
इस प्रत्येक भ्रंथ की ओवियों की संख्या बीस हजार है। “रुक्मिणी-स्वयंबर उनका सबसे 
अधिक लोकप्रिय म्ंथ है। उतनी ही उनकी 'मारंड' रचना मशहूर हो चुकी ढे। 


६२ चतुदंश भाषा-निबन्धावली 


शताब्दियों के भीतर 'ज्ञानेश्वरी' ग्रंथों में कुछ अपश्रष्टता घुसने लगी थी। एकनाथजी ने 
उस ग्रंथ का परिशीलन करके एक नये पाठ का संशोधन किया । एकनाथजी के द्वारा किया 
हुआ पाठ-संशोधन अपना एक अलग महत्त्व रखता है | 

एकनाथजी की महत्ता उनके 'सुधारवाद' में व्यक्त होती है। तत्व के साथ चरित्र 
का सामंजस्य रखने का उनका आदश प्रयत्न है। संक्षप में हम यह कह सकते हैं कि उनके 
जीवन का सबसे महान कार्य रहा, आध्यात्मिक जीवन का लौकिक जीवन के साथ मेल 
बिठाना | 

एकनाथजी की मृत्यु सोलहवीं शताब्दी के अन्त में हुई । 
दासोपन्त - 

मराठी में अनेक लेख लिखने में दासोपंतजी की सानी मराठी का दूसरा कोई लेखक 
नहीं रखता है | मुसलमान-राज्य की अपनी नौकरी को टुकराकर उन्होंने आजीवन मराठी 
की ही सेवा की | उनकी कुल अंथ-संख्या पचास से भी अधिक है | उनके लिखे हुए गीताणंब' 
ग्रंथ की ही ओवियों की संख्या एक लाख से बढ़कर है। यह ग्रथ दूसरा 'विश्वकोश' है। 
उसका बहुत ही थोड़ा भाग प्रकाशित हुआ है। दासोपन्तजी के साथ-साथ अ्रन्य कई 
सामान्य श्रेणी के लेखकों ने भी ग्रथ-रचना की है। उन्हीं के लेखन से आगामी क्रांति के 
बीज बोये गये ओर भूमि सिद्ध हुई । 
मुक्तेश्वर -- क्‍ 

एकनाथजी के पोते मुक्तेश्वरजी का काय भी उल्लेखनीय ओर सराहनीय है | महाभारत 
का मराठी में उलथा करने का महान प्रत्यन उन्होंने किया है। वह भी अपूव आकर्षक 
शैली में | उनसे महाभारत के पहले पाँच ही पर्वों का अनुवाद हुआ है, तोभी उसकी शैली 
देखते हुए यही कहते बनता है कि शञानेश्वरजी के पश्चात्‌ यही एकमात्र इतनी सुन्दर शैली 
अपनानेवाले कवि मिलते हैं | भाषा पर उनकी प्रभुता थी। उनके खींचे हुए शब्दचित्र 
अतीव सजीव हैं | कविता के लिए कविता की रचना करनेवाले मराठी में ये ही पहले कवि 
हैं | उनकी जन्मतिथि तथा मृत्युतिथि का भी निश्चय नहीं हुआ है । 


वामन पंडित-- 

मुक्तेश्वरजी क बाद तुकाराम, रामदास और वामन पंडित की गणना उच्च कोटि के 
कवियों में की जाती है| वामन पंडित बहुत विद्वान थे। शानेश्वरी के उपालंभ के तौर पर 
उन्होंने 'यथार्थदीपिका' लिखी | यथाथदीपिका भगवद्गीता का ही टीका-प्रंथ है। कांब्य 
की दृष्टि से ज्ञानश्वरी ओर यथाथेदीपिका की तुलना हो ही नहीं सकती। शानेश्वरी का 
स्थान ठच्चतर है ही | इतना होते हुए भी बामन पंडितजी की कीति उनके रचे आख्यानक- 
काव्य के कारण ही विशेष है | इस तरह की रचना में अधिकतर भारत-भागवत के ही 
आख्यान मिलते हैं। इन्हीं रचनाओं में उनकी काव्य-प्रतिमा की श्रेठता का परिचय 
मिलता है । छुंद-वृत्तों पर उनकी विशेष प्रभुता थी | उन्होंने विविध वृत्तों का प्रचलन करके 
मराठी के छुंदों की कमी को हटाकर मराठी को छ॑द-बिविधता से सजाया। 


मराठी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ६३१ 


रामदास -- 

रामदासजी व्यवहारकुशल-दक्ष थे | बे ब्रह्मचयत्रती थ। बचपन के बारह बपष तपस्या में 
और उसके बाद के बारह वष उन्होंने पयेटन मे खच किये | किसी कारण से उनके तत्वशान 
म॑ अपनी एक विशेषता पाई जाती है | उसमे व्यावह्रिकता ओर सीधापन है। उनको हम 
'राजनीतिकुशल' संत कह सकते हैं | उनकी रचना 'दासबोध! में उन्होंने अपने संपूर्ण तत्त्वशान 
की निधि रख दी है | उस ग्रथ में अनुभूतियों के भमएडार के साथ-साथ आध्यात्मिक और 
अलौकिक विषयों पर पर्याप्त विवेचन पाया जाता है। रामदासजी प्रकाणड पंडित थे | उन्होंने 
अनेक विषयों पर ग्रन्थ लिखे हैं | कोई विषय अछूता नहीं रहा है। शैली की अपेक्षा 
उनकी दृष्टि में विषय प्रतिपादन अधिक महत्त्व रखता था | इसीसे वे भाषा के बारे म॑ विशेष 
सतरक नहीं दिखाई देते | उन्होंने भापा का स्वच्छुंद प्रयोग किया है ] 


तुकाराम-८ 

त॒कारामजी रामदासजी से कई बातों में भिन्‍नता रखते हैं। वे भक्तिमार्गी कवि थे | 
ब अपनेको नामदेवजी का शिष्य बतलाते थे | आध्यात्मिक जीवन पर उन्होंने लीकिक जीवन 
को न्योछावर करते हुए उनकी बलि चढ़ाई | वे संसारी थ | वे बहुत पढ़ें-लिख भी न थे | 
वे पहले सन्त थे, बाद में कवि | उन्होंने लगभग ५००० अ्भंग रच। शेली में कहीं-कहीं 
कोमलकान्त-कमनीयता का श्रभाव खटकता है। इस बात के रहते हुए भी उनको रचना 
काव्यगुणों से परिपुष्ठ समृद्ध है । उनकी शैली की विशषता सादगी और सरलता में है। 
प्रसादगुण से युक्त होने के कारण ही जनता उनके अ्रभंगों की ओर अद्भुत रूप से आक्ृष्ट 
हुई | गत तीन सौ बरस वारकरी' पंथानुयायी भजन के लिए उनके शअ्रंभगों का मनोनुकूल 
प्रयोग करते आये हैं | उनके अभंगों में प्रभावोत्यादकता अपूर्व है। उसीमे उनकी कीति- 
सफलता का रहस्य-बीज भरा है | 
पंडित कवि -- 

पंडित कवियों की परंपरा अब इृढ़ता पाकर बढ़न लगी | उनका उद्द श्य रहा-- संस्कृत 
की शौली पर काव्य की रचना करना! | इस उद्द श्य को लेकर चलनेवालों में विदल्‍चलजी ओर 
नागेशजी प्रसिद्ध हैं। इस समय मराठी केन्द्र दक्षिणतम सिराजो तंजाबर को और 
भी गया | उस समय में आनंदतनय, रघुनाथ पंडित, निरंजनमाधघव, सामराज आदि 
प्रसिद्ध कवि हो चुके | 

जैसे रघुनाथ पंडितनी की 'दमयंती-स्वयंवर' वेंसे श्रीधपणी को भारत ओर 
'भ्क्तिविजय' रचनाएँ बढ़ी प्रसिद्ध हैं | विशेष कर कृष्णदयाणंव ओर श्रीधरजी के काव्य में 
पर्याप्त मिठास और मनोहारिता मिलती है | दोनों ने ओबियों' में ही रचना की है । 
गोरोप॑त-- 

अठ![रहवीं सदी मोरोपत के काव्य से गुजरित है। मोरोपंत पंडित कवियों के काव्य 
के मुकुट-मणि थे | दूसरा कोई भी कवि मोरोपंत के जितना संस्कृत तथा छुंदन्‍रचना में 
कुशल नहीं था | मोरोपंत स्वयं संत नहीं थे | फिर भी उनमें भक्तिस की अधिकता थी। 


६४ चंतुदश भाषा-निबन्धाबली 


किंतु संस्कृत पर प्रभुत्व होने से उनके काव्य को मराठी की अपेक्षा संस्कृत कहना ही अधिक 
उचित होगा। मंत्र-भागव॒त', आर्याभारत' और रामायण के वितिध ग्र'थ मोरोपंतजी 
के ग्रन्थ हैं। उनकी अन्य बहुत-सी छोटी-मोटी आख्यानक-रचनाएं मिलती हैं। कथानक 
को अच्छे ढंग से रखना ही उनकी विशेषता थी | 'केकाबली' नामक उनका ग्रन्थ भावना-प्रधान 
है ओर उसकी श्रेष्ठता अपूर्व है। आओर्या-बृत' रचना-प्रकार पर उनका प्रभुत्व इतना 
था कि वे 'आरयापति! नाम से सम्मानित होने लगे। मराठी में उस रचना-प्रकार को 
मोरोपंत ने प्रचुर मात्रा में लोकप्रिय बनाया । बढ़ुत-से कवियों ने मोरोपंत का अश्रनुकरण 
किया ; मगर उनमें से एक भी कवि मोरोपंत जितनी प्रतिष्ठा नहीं पा सका। मोरोपंत के 
साथ-साथ ही स्तोत्र” लिखनेवाले मध्यमुनीश्वर, कटाव”ः लिखनेवाले अमृतराय, 
संतचरित्र निर्माता महीपति आदि कविश्रेष्ठों का उल्लेख करना आवश्यक है । महीपति-रचित 
अनेक संतचरित्र मराठी में आज लोकप्रियता पा चुके हैं | 

पोवाडा ओर लावनी-- 


स्वराज्य-्प्राप्ति के काल में एक नया साहित्य-प्रकार मराष्ी में प्रचारित हुआ | वह प्रकार 
है --पोवाडा' | सामान्यतः पोवाडा' शुर-बीरों के महान्‌ काये तथा उद्यात्त जीवन चरित्र 
अथबा एक रोमहषक प्रसंग-जेंसे विषयों को लेकर बनता है। पोवाडा' का काव्यतत्र शिथ्रिल 
और गद्य के समान होता है। उसकी भाषा आलंकारिक नहीं होती है। वह सबंसाधारण 
जनता की बोल-चाल की होती है। 'पोवाडा' में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं 
दिया जाता है। कुछ-कुछ ऐसे भी पोबाड़े हैं कि जो काव्य और वीररस से प्लावित हैं | 
पोबाडा-युग आज नहीं रहा है । 


लावनी--यह एक खास माराठी साहित्य का प्रकार है। “श्वगारिक प्रेम 
'लावनी' का प्रधान विषय होता है। राधाक्ृष्ण के प्रेम-गीतों के साथ तुलना करने पर यह 
दिखाई देता है कि राधाक्ृष्ण' के प्रेम-गीतीं में जो दिव्यता होती है, वह लावनी' में नहीं 
दिखाई देती है, बल्कि उसमें केवल मानवी प्रेम की प्रधानता दीखती है। पमं-ब्ंधनों को न 
मानते हुए उत्तान प्रेम-गीतों का निर्माण लावनीकारों ने किया है। विद्बत्ता तथा उच्च 
साहित्य के तंत्र की ओर ध्यान न देते हुए इन कवियों ने स्वयं अपनी अंगभूत प्रतिभा के 
बल पर लावनी' की रचना की। सच्चे अर्थ से लावनी एक भावगीत ही है। इसलिए 
बुद्धिबिलास की श्रपेत्षा भावनाओं का विलास लावनी में अधिक पाया जाता है। बहुत-सी 
लावनियाँ उत्तान श्रज्ञारस तथा अश्लीलता से युक्त होती हैं। पेशबाओं के जमाने में 
लाबनी-प्रकार अपने उत्कषे-विन्दु पप था। राम जोशी, होनाजी बाल, प्रभाकर आदि 
लावनीकार इस ज्षत्र के प्रसिद्ध कवि हैं | 
आधुनिक कालखंड-- 


इसके बाद आधुनिक साहित्य का युग आता है। इसका तीन खंडों में विभाजन हो 
सकता है। पहला खंड, निबंधमाला के पूर्व १८०८ ले श्य८य० ईसबी तक का है। इस 
कालाबधि में संस्कृत तथा अ्रंगरेजी ग्रन्थों के बहुत-से अनुवाद हुए। इसीलिए इस काल 
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को, अनुवाद काल भी कहते हैं। गद्य की निर्मिति इस काल में काफी हुई। निबंध- 
साहित्य-प्रकार इसी समय हृढ़्मूल हुआ और वह सफलता के साथ उपयुक्त सिद्ध हुआ | 
लोकहितवादी, फुलें, विष्णुब॒बा इस काल के श्रेष्ठ लेखक हैं । कोश-निर्मिति, पाठशालाओं के 
लिए पाव्य-पुस्तक लिखना आर सामाजिक सुवार का आन्दोलन साहित्य द्वारा करना ये ही 
प्रधान बातें इस कालखंड में हुई । तात्या गोडबोले, ऋष्णशा स्त्री, राजवाड़े आदि ग्रन्थकारों 
ने संस्कृत-नाटक के अनुवाद करने का नया उपक्रम शुरू किया । दूसरे लेखकों ने श्रगरेजी-नाटक 
के अनुवाद तथा अंगरेजी-कथाओं के अधार पर मराठी में नाटक लिखने का कार्य किया। जो 
3.छ उपन्यास लिखे गये, वे बाणभद्ट की कादम्बरी' के ही ढरें पर लिखे गये | इसी कॉल में 
बहुत से समाज-सुधारकों का निर्माण हुआ ओर रूढ़ धर्म तथा तत्कालीन समाज-ब्यवस्था के विरुद्ध 
आंदोलन मचा । लोकहितवादी ओर म० फुले ये प्रधान सुधारक थे । उनका साहित्य ञ्राज 
भी स्फूत्तितायक ( चेतनाशील ) लगता है। बंबई-विद्यापीठ के कायम होने से विद्या और 
साहित्य-विषय के आन्दोलनों को अधिक पानी दिया गया | इस काल में न्यायमूत्ति सर्वश्री 
महादेव गोविन्द रानडे, डॉ० भांडारकर एवं कुटेजी बड़े ही प्रसिद्ध रहे। रानडे जी की कीर्ति 
महाराष्ट्र के अनेक आन्दोलनों के जनक के नाते है। श्री भांडारकरजी का प्रकांड पांडित्य तो 
विश्वविश्रत है ही | 


अब जीवन की ओर देखने का नया दृष्टिकोण ओर तत्त्वशान साहित्व में शब्दों का रूप 
धारण कर प्रकट होने लगा | 


निबंध भाला-का ल-+- 


निबंध-माला-काल मराठी-साहित्य में तथा महाराष्ट्र के जीवन में भी बहुत्त ही प्रसिद्ध है । 
श्रीविध[शास्त्नी चिपलूणकर जी ने सात बरसों तक निबंधों को माला जारी रखी | भ्रीविष्णु- 
शास्रो जी आधुनिक मराठी गद्य के जनक कहलाते हैं। एडिसन ओर मेकॉले की निबंध- 
लेखन शैली की छुटा उनके वाइः मय में विपुल मात्रा में पायी जाती है। साहित्य का 
“निबंध'अंग इन्हीं की लेखनो से परिपुष्ट ओर प्रभावपूर्ण हुआ | उनके निबंध ऐंठ-अकड़, 
व्यंग्य, धारावाहित्व, युक्ति-तक-संगति आदि गुणों से सजे-सजाये गये हैं | वे स्वतंत्र विचारक 
थे। इस विषय की क्षमता, प्रभुता उनके निबंध-लेखन में अच्छी तरह से व्यक्त होती है। 
इससे मराठी के साहित्य-प्रांगण में विचारों की स्वच्छुंदता की लहरें इतस्ततः उठने लगीं । 
स्वत्व का, स्वाभिमान का उदय हुआ । यही चतन्य ओर जोश श्री तिलक जी तथा 
श्रीआगरकर जी की रचनाओं में भी मिलता है। यह बात ओर है कि उनका कार्यक्षेत्र ही 
भिन्न धा। पम्ाज-सुधारकों के प्रणेता' के नाते श्रीआगरकरजी का नाम अमर रहेगा। 
उनका साहित्य निर्भयता, लगन ओर तक-संगतता आदि गुणों से सजा हुआ है। इधर 
श्रीतिलक जी के साहित्य की धारा राजनीतिक विषयों की ओर मुड़ी हुई है। उन्होने गीता- 
रहस्य' ग्रंथ लिखा । हिंदुस्थान में ही नहीं, सारे संसार की वाइमय-निधि में बह एक श्रनमोल 
प्रंथ-रत्न है । 


६६ चतुर्देश भाषा-निबन्धावली 


उसके अनन्तरकाल में--सन्‌ १८६० से १६१० ईसबवी में श्रीनरतिंह चितामणि केलकर, 
शिवरामपंत परांजपे आदि बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकारों ने मराठी-बाड मय की श्रीबृद्धि की, उसे 
सुसम्पन्न बनाया | 


नया नाट्य-साहित्य-- 
सन्‌ १८७४ से १६२० ई० तक का काल साहित्य-प्रकारों की विविधता की दृष्टि से क्रांतिकारी 


रहा। नावय्य-साहित्य में इस काल में मानों बाढ़-सी आ गयी | संस्कृत-नाव्य साहित्य का 
आकर्षक तंत्र ओर उसका अभिजात संगीत इन दो बातों के बल नाव्य-साहित्य खूब ही खेला 
गया, लोकप्रिय बना। किलोंस्कर का 'मौभद्र', 'शाकुन्तल'; देवल का 'मृच्छुकटिक', 
शापत्ष॑श्रम' ओर शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद, उसी तरह श्रन्य लेखकों के ऐतिहासिक 
और रम्यादूभुत, रोमांचकारी नाटक, पोराससिक नाटक राजनीति के पुटठवाले 'कीचक-व्ध'- 
जैसे नाटक; कोल्हटकर, गडकरी के कल्पनारम्प नाटक; कुल नाव्य-साहित्य-संपदा मराठी- 
साहित्य के लिए अमिमान तथा भूषणास्पद हैं । 

खाड़िलकर, गडकरी, किलोस्कर के नाटक आज भी रंगभूमि के चमचमाते रल हैं | 
नया उपन्यास-- 

उपन्यास-साहित्य-प्रकार का भी काफी कायापलट हुआ | हरिनारायण आप्टे ने उपन्यास 
को यथाथंवादी, कलात्मक रूप देकर उसको जीवनोपयोगी सुन्दर बना दिया | स्कॉट और 
डिकन्स की पद्धति का प्रणयन करके आपने कतिपय बड़े-बड़े उपन्यास रचे | समाज-सुधार 
उनके उपन्यास-लेखन की मूल प्रेरणा है। मानव-स्वमाव का गहरा अध्ययन ओर ध्येय- 
बादिता की जलती ज्योति ने उनके उपन्यासों को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त करा दिया है | 
समाज के मध्यम श्रेणी के लोगों की परिस्थिति का तथा उनके गुण-दोषों का यथार्थ चित्रांकन 
हरिभाऊ आप्टे के उपन्यास में हम पाते हैं। आप्टेजी के पश्चात्‌ वामनराव जोशी जी 
के उपन्यासों में उद्‌बोध-चर्चा, तत्वशान ओर नवोदित भारतीय महिला के बुद्धिवादी जीवन 
के चित्रण से समाज काफी आक्षष्ट तथा प्रभावान्वित हुआ | और, इस ढंग के उपन्यासों- 
का उस समय प्रचुर मात्रा में प्रचलन हुआ । नाव्य साहित्य जितना न सही, पर उपन्यास 
साहित्य-प्रकार का काफी बोलबाला उस समय बड़े पेमाने पर हुआ । 
काव्य का नवयुग -- 

काव्य में भी इस काल में ऐसा ही मूलगामी परिवत्तन हुआ | काव्य-प्रकार ने पाश्चात्य 
ढंग अपनाना शुरू किया | आत्मलक्षी काव्य, भावकाव्य, नये छुंद, समाज-सुधार की लगन, 
ध्येयवाद की लदर आदि अनेकानेक नवकल्पनाओं ओर आकार-प्रकारों ने काव्यन्त्षेत्र 
को सुशोभित तथा कांत-कमनीय बना दिया। आप्टेजी ने उपन्यास-क्षेत्र में जो महान 
कार्य कर दिखाया, वही केशवसुत ने काव्य-क्ष त्र में किया | समाज जाणति दोनों का प्रधान 
लेखन-हेतु था | गडकरी, बालकबि, टिलक, गोहे आदि कवियों ने इस परंपरा का आकर्षण 
बहुत ही बढ़ाया | उसपर मराठी-साहित्य को गे है । 
प्रथम युद्धोत्तकाल-खशड-- 

इस काल में साहित्य के और भी कुछ दालान खुले । लेखन-शैली में विविधता आने 
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लगी | गद्य-पद्-लेखन में अनेकानेक लेखक जुट गये | उनकी महत्त्वाकाज्षा को दूर-दूर के 
ज्ञितिज दिखाई देने लगे | 
कीए्य-+_- 

रविकिरण-मण्डल की काव्य-सेवा इस युग का विशेष आंदोलन रहा । नादय-गीत, 
भावकाव्य, खंडकाव्य, शिशु-गीत, छायावादी काव्य आदि तरह तरह के पुष्प काब्य- 
बल्‍लरी में लगे | ग्रामीण गीत भी रफुरित होने लगे | यशवंत, गिरीश, माधव ज्यूलियन 
तांबे, देशपांडे कबि उपयु क्‍त सभी काव्य-प्रकारों को प्रयोग में लाने लगे ओर महाराष्ट 
काव्य-साहित्य की श्रीवृद्धि करने लगे | खास करके भाव-काव्य और गजल-काव्य- 
प्रकार तो पराकाष्टा के सुपरिणाम को पहुँचे । 
नाटय-सा हित्य-- 

वरेरकर, अन्ने, रांगणेकर आदि नाटककारों ने अथक प्रयत्न किये, फिर भी नाटय- 
साहित्य को उसके पहले के मानदरड तक वे न पहुँचा सके । उस पर बोलपटों ने नाटकों 
की लोकप्रियता में बाधा डाली | यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि शेक्सपियर के तंत्र को 
पीछे ढ केलकर नाव्य-साहित्य में इब्सन का आधुनिक तंत्र प्रचलित हुआ है। उसी तरह 
सामाजिक चर्चा भी उसमें आर गयी हे । 
युद्धो त्त काद 'बरी-- 

उपन्यास के आकर्षण में कोई न्यूनता नहीं आई | कई उदीयमान लेखक प्रकाश 
में आने लगे | प्रो० नारायण सीताराम फड़केजी ने अपनी हृदयंगम लेखन-शैली से उप- 
न्यास की मनोंहारिता को विशेष रंग-ढंग प्रदान किया | समाज की विशिष्ट श्रंणी का 
चित्रांकन उनसे क्‍यों न हुआ हो, उनके उपन्यासों के कथानकों की गुफन-कुशलता, तंत्र- 
निर्दोषता, लेखन-शैली की मघुरिमा आदि गुणों के कारण उनके उपन्यासों में ध्येयवाद 
न होनेपर भी वे अतिलोकप्रिय बने | खाँड्रेकरजी का ध्येयवाद, मालखोलकरजी की उन्मादक 
लेखन शैली, केतकरजी का पांडित्य आदि विविध गुणों से भराठी-उपन्यास अलंछकू 
होने लगा | 
लघुकथा और आलोचना-साहित्य-- 

घुकथा आज सबसे लोकप्रिय साहित्य-प्रकार है। फड़के, खॉड़ेकर, बोकील, जोशी 
प्रभ्मति कुछ साल पहले के प्रथितवश तथा लोकप्रिय लेखक रहे हैं। इसी काल में आलोचना- 
साहित्य की आलोचना पौरस्त्य ओर पाश्चात्य ढंग से काफी होने लगी। संगीत- 
शास्त्र-विषयक समालोचना का प्रकार भी प्रचलित होने लगा ओर मराठी-साहित्य में एक 


नयां दालान खुला । 
आजकल -ललित-साहित्य को वास्तववाद के ही नहीं, अति-वास्तववाद के पदचाप भी 


सुनाई देने लगे हैं | श्रब बात सही है कि उसका भी विरोध होने लगा है। संक्षप में, 
मराठी-साहित्य का अ्रव ईश्वर-भक्ति ही नारा नहीं रहा, समाज-सेवा-सुधार लक्ष्य बन गया 
है | मराठी-साहित्य अन्य किसी भी भारतीय साहित्य से पीछे नहीं है, न रहेगा। मराटी- 


भाषा-भाषियों को उसका पूरा विश्वास है | 
“-प्रो० अरविन्द मंगरुलकर 


उत्कल-साहित्य का संत्षित इतिहास 


आधुनिक उत्कल ( उड़ीसा ) अति प्राचीनकाल से कलिंग का बहुलांश और उत्कल 
का स्वल्पांश लेकर गठित हुआ है । 

पुराणों में उत्कल के जन्म के विषय में दो उक्तियाँ हैं। वेवस्वत मनु की संतान इला- 
सुग् म्न॒ के पुत्र उत्कल थे, पुनश्च स्वायम्भुव मनु के पोत्र और उत्तानपाद के पुत्र, ध्रुव के 
ओऔरस से वायुकन्या इला के गर्भ से उत्तल उतन्न हुए थे | 

दानव असुरराज वलि की पत्नी सुदेष्णा के गर्भ से और वेदिक ऋषि दीधतमा के ओऔरस 
से श्रंग, वंग, कलिंग, सुहम्‌ ओर पुणड पाँच क्षेत्रज संतान जन्मे । 

कलिंग की प्रशस्ति के विषय में बहुविषय महाभारत, पुराण, बोद्ध तथा जेन-्न्धों में 
लिखा हुआ है । 

प्राचीन उत्कल गया तथा मेकल के पूवमाग से आरम्भ होकर मुँंगेर, भागलपुर, 
नवभूमि, सिहभूमि, वीरभूमि, मानभूमि आदि को लेकर कलिंग के उत्तर-पश्चिमांचल तक 
विस्तृत था। 

पुराणों में कथित है कि गयासुर सत्ययुग के व्यक्ति थे। उनका शरीर बड़ा पविन्न था | 
उनके शरीर पर ब्रह्माजी ने यश्ञ किया था। उनका सिर गया, नाभि याजपुर और पाँव 
पीठापुर हैं| इस शरीर के अवस्थान से ज्ञात होता है कि गया के शरीर का प्रायः बारह आना 
कलिंग-उत्कल था। यह भूखंड अतिपवित्र हे। फिर केसे स्मृतिकार ने कहा-- 
अंग-वंग-कलिंगेषु सौराष्ट्रमगधेषु च | तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमहंँति |” 


इससे ज्ञात होता है कि इन राज्यों में जेन और बोद्ध धर्म प्रबल भाव से प्रवत्तित 
हुए ये और इन राज्यों के लोग नी-यात्रा से समुद्र पार होकर द्वीपान्तर-यात्रा करते थे | 
इसलिए, ये लोग आचार-भ्रष्ट थे। आयम-प्रतिष्ठित तीथयात्रा के सिवा अन्यत्र जाने से 
ओर इन लोगों के साथ निवास करने से लोगों का आचार भ्रष्ट होता था और इन्हें प्राय- 
श्चित्त करना पड़ता था | 


महाभारत के बनपव में लिखित है कि वेतरणी-तीरस्थ याजपुर में धर्म देवगण के 
अधीन होकर यज्ञ करते थे और शिवजी को इस स्थान से यज्ञ का भाग मिला था | इससे 
शात होता हे कि इस कलिंग-उत्कल-खंड में प्रथमतः प्रवृत्ति-मार्गटजनित याग-यश बहुत 
संपादित होते थे | 


त्रेतायुग में परशुराम रामचन्द्रजी द्वारा हीन-शक्ति होकर महेन्द्राचल में अवस्थान कर 
निवृत्तिमाग का आश्रय लेते हुए निष्कामभाव से ब्रह्म-चिन्तन में व्याप्त रहे | कलिंग-उत्कल- 
खंड महेन्द्रकुलाचल के अ्रधीन है । परशुराम की प्रधानता से इस भूखंड में निबृत्ति-मार्ग का 
प्रचार और प्रसार हुआ | 
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प्रायः ईसबी सन्‌ पूर्व अ्रष्टम शताब्दी में परेशनाथ कलिंग आये और जैनधर्म का प्रभाव 
देश पर पड़ा । ईसवी सन्‌ पूर्व षष्ठ शताब्दी में महावीर वर्धमान ने कलिंग में सप्रवर्त्तित 
जैनधर्म का प्रचार किया था ओर ऋषभदेव की प्रकांड मूर्त्ति कलिंग-नगरी में पूजित हुई 
थी और कथित है कि बुद्धदेवजी ने भी उत्कल श्रीर कलिंग में स्वधर्म-मत का स्थापन किया 
था। बुद्धदेव के निर्वाण क बाद क्षेमराज महामुनि ने बुद्धदेव का वाम दन्‍त कलिंगराज 
ब्रह्मदत्त को अर्पित किया था | 


कलिंग-बिजय के बाद अशोक ने बोद्धधम में दीक्षित होकर कलिंग में धउन्नी और 
जठगड़ पर बौद्ध-विद्ार निर्माण कर बीद्धधर्म का अनुशीलन और प्रचार के लिए प्रबन्ध किया 
था। और, अपने पुत्र महेन्द्र एवं कन्या संघमित्रा के हाथों में बोधिद्रम-शाखा देकर कलिंग के 
अष्ट बौद्ध परिवार के साथ धम-प्रचार के लिए उन्हें सिहल भेजा था| अशोक के राजत्व के 
प्रायः ६० वर्ष के बाद जेन कलिंग-सम्राद खारबेल ने मगध और भारत के अधिकांश अन्य 
अंचलों को जीतकर स्वधर्म के प्रचार और प्रसार की व्यवस्था की थी। जेनधर्म के प्रबल प्रचार 
के फलस्वरूप बौद्धघम क्ञीणप्राय हों गया था। ई० सन्‌ द्वितीय शताब्दी में नागाजुन 
दक्तिणात्य से आकर बौद्धधर्म की पुनः सुप्रतिष्ठा के लिए यत्नशील हुए । उससे बौद्धधर्म का 
प्रसार हुआ | कथित विषयों से प्रतीत होता है कि कलिंग-खंड ब्राह्मणय, जेन ओर बौद्ध धम 
का केन्द्रस्थल था | 


भाषा-- किन्हीं-किन्हीं पश्डितों के मत से पाली किंग की भाषा थी | जो भी हो, यह 
निश्चित है कि पाली एक अप्राकृतिक भाषा है। पाली भाषा की प्रक्षति से जाना जाता है 
कि वह किसी प्रांत की प्रचलित भाषा नहीं थी। यह संभव है कि कलिंग की प्राकृत भाषा को 
सुसंस्कृत कर बौद्धधम-प्रचारक पंडितों ने पाली भाषा में परिणत किया, जिससे वह ( भाषा ) 
भारत में सवत्र समझा जाय | 


अशोक और खारवेल की शिलालिपियों की भाषाओं में आधुनिक उत्कल-भाषा के 
कुछ कुछ प्रचलित शब्द दीख पड़ते हैं ओर उत्कल भाषा के साथ पाली भाषा की कुछ 
समता भी हे । 


प्राय: ईसवी सन्‌ प्रथम शताब्दी में कलिंग आन्प्र-शक्ति के अधीन रहा और प्रायः 
ई० सन्‌ २४० साल में आशख्र-शक्ति लुम हो गई थी। उसी समय कलिंग तीन भागों 
में विभक्त होकर उसके उत्तरखंड का नाम उड़, मध्यभाग का तोसल और दक्षिण भाग का 
नाम कलिंग पड़ा | 


उड़-खंड पर मागधी प्राकृत का और तोसल तथा कलिंग में शौरसेनी प्राकृत का प्रभाव 
पढ़ा। इसलिए, ई० सन्‌ पष्ठ शताब्दी से दशम शताब्दी तक लिखे गये लुइपाद, काह नुपाद 
प्रभति के बौद्धगान की भाषा में शौरसेनी प्राकृत का लक्षण सुस्पष्ट मिलता है। 


साहित्य--देश के प्रचलित धर्म के प्रभाव से साहित्य गठित होता है--यह सर्वेसम्मत 
सत्य है | 


७० चतुदंश भाषा-निबन्धावली 


बोद्ध--कलिंग-उत्कल में अतिप्राचीन काल से प्रचलित ब्राह्मसयय और जेनधर्म का कोई 
साहित्य भाषा में अबतक दीख नहीं पड़ा, किंठु बौद्धधर्म की महायान-शाखा के अंतर्गत सहजिया - 
गान को प्राचीन उत्कल-माषा ओर साहित्य के निदशन के रूप में पाता हूँ । उन्हें ईसबी सन्‌ 
छह से दशम शताब्दी तक लुइपाद, काह_ नुपाद, भुसुक, शबरपाद आदि ने लिखा है| वे सब 


उत्कलीय थे-यह प्रमाणित हो चुका है | 


इन गानों की भाषा के साथ आधुनिक उत्कल भाषा का जो साम्य है, वेसा अन्य किसी 
प्रान्त की भाषा के साथ नहीं | हजारों वर्ष के बाद भी भाषा में पाथक्य खूब कम ही दीख 


पड़ता है। 
बोद्धयान की भाषा 
काहेरे घेनि मेलि अच्छ हुकिम 
बेढिला हाक पड़अ चउदिस 
अपण मां से हरिण बेरि 
खणह न छाडह भुसुक अहैरि 
काह पाद-- 
नगर बाहिर रे डोम्बि तोहोरि कुडिआा 
छोइ छोइ जाह सो ब्राह्मण नाडिआ 
आलो डोम्बि तो ये सम करिव म संग 
निधिण कान्ह कपाली जोश लांग 
एकासी पदुम चोसठी पाखुडि 
तहि चढि नाचअ्र डोम्बी बापुडी 
लुड पाद-- 
अपणे रचि रचि भव निर्माण 
मिछ लोअ्र बन्धवए अपण 
ह आम्हे न जाणहु अचिन्त जोइ 
जाम मरण भव क इसन होइ 
जैसो जाम मरण हि तेसो 
जीबन्ते मले नहिं विसेस 


आवुनिक उड़िया भाषा 
काहार घेनि मेलि अच्छ हुकिस 
बेढिला हाक पड़र चउदिस 
आपण मो से हरिण बेरि 
छणक न छाडइ भुसुक भ्रहेरि 


नगर बाहार रे डोम्बि तोहोरि कुडिआा 

छुई छुईं याय से वाद्य ण॒ नाडि (का) 
आलो डोम्बि तो सम करिवि म सांग 
निधुण काहनु कपाली योगी लंगा 'लंगला) 
एकाशी पदुआ चौषठी पाखुडी 

तहिं चढि नाचइ डोम्बी बापुडी 


आपणे रचि रचि भव निर्वाण 
मिछ लोक बन्धावएं आपण 
आम्मे न जाणु अ्रचिन्त योगी 
जन्म मरण भव केसन होइ 
यिस जनम मरन हि निम 
जीवन्ते मले नाहिं विशेष | 


शेव - बैद्धघम के साहित्य के अन॑तर हम शवघम भाव से प्राचीन उत्कल-भाष 


ओर साहित्य का निद्शन पाते हैं | 


१. महालिगेश्वर-शिलालिपि ६६० ई० सन्‌ 


२. मुखलिंगेश्वर-शिलालिपि १०३६ ई० सन्‌ 

३. भुवनेश्वरनरसिंहदेव की शिलालिपि १२४६ ई० सन्‌ 

४ कलसा चठतिशा--बत्सादास की- १३ वीं शताब्दी | इसमें शिव पावती-विवाह 
का वर्णन है। श॒ गाररसात्मक होने पर भी यह हास्यरस से शराबोर है। चठतिशा-साहित्य की 


उत्कल-साहित्य ७२ 


विशेषता यह है कि इसमें चोंतीस ही पद्म हैं| प्रत्येक पद्म में प्रत्येक पाद का प्रथम अ्चर क से 
लेकर क्ष तक होता है | इस चठतिशा की माषा भावयुक्त, उन्‍नत तथा रुचिर है और सभी 
भावों को व्यक्त करने में समथ है | 

१४ वीं शताब्दी का रुद्रसुधानिधि ग्रन्थ गद्यात्मक होने पर भी पद्मगन्धी है। यह एक सुन्दर 
उपन्यास है | इसगें गद्य-साहित्य के समस्त लक्षण रहने पर भी योग-वेदान्त-तन्न्रादि 
का पुट है | इसके लेखक हैं नारायणानन्द अवधुत स्वामी | 

शाक्त--शेवधमं-साहित्य के बाद शाक्तधर्म साहित्य पर विचार किया जाता है।' 

१४ वीं शताब्दी में सरलादास ने चण्डीपुराण और विलंका-रामायण लिखी थी । 

इन दोनों ग्रन्थों में देवी दुर्गा का माहात्म्य वणित है। इनके बाद उन्होंने महाभारत 
लिखा था। यह संस्कृत-महाभारत का आक्षरिक अनुवाद नहीं है। इसमें संस्कृत-महाभारत 
के अनेक विषय छोड़े गये हैं आर अनेक अदभुत उपाख्यान भर दिये गये हैं । इसमें 
शान्ति का मूल विपय नहीं है। इसमें जो कुछ है, वह काह्यनिक आधार पर है। यह 
लगभग ७०० पद्यों में समाप्त किया गया है | चरित्र-चित्रण में सरलादास सिद्धहस्त थे | 
इसमें समसामयिक समाज-चित्र दिखाया गया है। शक्रुनि स्वखल-स्वभाव से दुर्योधन का मंत्री 
होकर उसके कुल-नाश का कारण हुआ, भीम की मूखता, गांवारी की ईर्ष्या, सत्यवती का 
आजीवन पराशर की पत्नी के रूप में रहना, श्रीकृष्ण का नत्र पशु-लक्षणों से युक्त रूप धारण 
कर अ्रजुन के सामने खाण्डव वन में प्रकट होना, अर्जुन और नकुल का समय-विशेष पर 
पाताल जाकर शेषदेव को भेज कर गाण्डीब और कुन्त पर प्रथिवीको धारण करना, द्रोणा्चाय 
ओर करण के अस्त्रों से रक्षा करने के लिए हनुमान्‌ का नन्दीघोष रथ को पथिबी के भीतर 
दबा देना, दुर्योधन का रक्‍्त-नदी-संतरण आदि अनेक अद्भुत विषयों के उपाख्यान इसमें 
भरे-पड़े हैं | लेखक प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्भ और अन्त में देवी की स्तुति करते हैं । 

पुरीधाम में श्रीजगन्नाथदेव की अवस्थिति के कारण अतिप्राचीन काल से विष्णु की 
उपासना प्रवत्तित है; किन्तु जगन्नाथदेव की जन ऋषभदेव, बोद्ध बुद्धदेव, वेष्णव विधतु, शैव 
शव, शाक्त शक्ति, गाणपत गणपति ओर सौर सूय के रूप में उपासना करते हैं । 

रामानुज, जयदेव, माध्वाच,यं, नरहरितीथ अ्रभ्ति महात्माओं ने वैष्णव धर्म की महत्ता 
पुरीधाम में प्रस्थापित की थी, इसलिए उत्कल के लोग वेष्णव धम के प्रति विशेष आक्ृष्ठ 
हुए । चेतन्यदेव के उत्कल-आगमन के बहुपूर्व ही उत्कल में वेष्णब धर्मात्मक भ्रन्थ लिखे जा 
चुके थे | १४ वीं शताब्दी के शेप भाग में माकंश्डदास ने महाभाष्य और केशवकोइलि की 
रचना की थी | महाभाष्य में राम की प्रशस्ति ओर केशवकोइलि में कृष्ण के मथुरा-गमन 
के बाद यशोदा का विलाप वर्णित है | 

१५ वीं शताब्दी के पूर्वभाग में अजु नदास ने रामविभा नामक महाकाव्य लिखा है | 
उत्कल-भाषा का यह प्रथम महाकाव्य है। इसमें श्ट गारस्स-प्रधान होने पर भी वीर और 
हास्यरसों का भी समावेश है | यह काव्य सरल मधुर पदावली में रचित हुआ है | 

इस शताब्दी में गोविन्दभञ्ञ, दामोदरदास, नीलाम्बरदास ने वेष्णव धर्माश्रित काव्यों की 
रचना मधुर ललित पदावली में की हे । ' 
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इस शताब्दी के शेष भाग ओर १६ वीं शताब्दी के प्रथम भाग में चेतन्यदास, बीरसिंह, 
वालिगाँदास ने निगुण ब्रह्म के प्रशस्ति-ख्यापक ग्रंथ लिखे हैं| चेतन्यदास-लिखित विष्य[गर्भ- 
पुराण पर बोद्धधर्मान्तगंत महायान-शाखा का प्रभाव पढ़ा है | बीरतिंह की चउतिशा में बौद्ध 
नागाजु न का मत्त देखा जाता है | वह नरसिंह के उपासक थे | 

१५७ वो शताब्दी के अंतिम भाग और १६ वो शताब्दी में भारत तथा उत्कल में 
धमराज्य पर विप्लव आया | 

श्रीचेतन्यचंद्र सन्‌ १४१० ई० में पुरीधाम में आये | इस समय उत्कल में दो क्ृष्णो- 
पासक वेष्णव घर्ममत प्रचलित थे - शुद्धा भक्ति और ज्ञानमिश्रा भक्ति | 

राय रामानन्द राय शुद्धा भक्तिमार्ग के प्रवत्तक थे और उत्कल के पंच महापुरुष बलराम, 
जगन्नाथ, यशोवन्त, अनन्त ओर अच्युतानन्द शानमिश्रा भक्तिमार्ग के। उभय संप्रदाय 
चेतन्यचंद्र के प्रिय थे । 

बलरामदास ने अनेक ग्रंथ लिख हैं। इनमें जगमोहनरामायण, वेदान्तसार, भगवद्‌गीता, 
भावसमुद्र, गुप्तवार्ता और बद्याए्डभूगोल प्रध।न हैं | इन्होंने अपनी रामायण लगभग .१५०० 
ई० सन्‌ में लिखी | यह वाह्मीकीय रामायण का अनुवाद नहीं है। इसमें अ्ध्यात्मरामायण, 
महाभारत, देवीभागवत ओर अनन्‍्यान्य पुराणों से उपाख्यान दिये गये हैं। यह रामायण 
लोकप्रिय है । उत्कल के प्रधान कबियों ने इस रामायण के आधार पर काव्य 
लिख हैं | 

जगन्नाथदास चेतन्यचंद्र के परम सखा थे। इनका भागवत उत्कल में आवत्रह्मचाण्डाल 
समाहत है । इस भागवत का मूल्य संस्कृत-भागवत से कहीं अधिक है ; क्योंकि वैष्णव पुराणों 
में जो-जो उपाख्यान सुन्दर हैं, उन्हें आपने अपने मागवत में स्थान दिया है। इस भागवत से 
उत्कल की नेंतिक गति और धमभाव में वृद्धि हुई और बहुत अंशों में वहाँ की निरक्षरता का 
निवारण हुआ है । प्रत्येक उत्कलीय इस ग्रथ को पढ़ने में श्लाघा मानता है। इन्होंने संस्कृत 
और उड़िया में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। जड़िया ग्रन्थों में भागवत, दीक्षासंबाद, गुप्तमागवत, 
मृगुणीस्तुति, तुलामिणा आदि प्रधान हैं । 

यशोबन्तदास अनेक ग्रन्थों के लेखक हैं। उन ग्रन्थों में शित्रस्वरोदय, प्रेम भक्ति अद्मगीता, 
गोबिंदचंद्रगीता, रास प्रभ्नति प्रधान हैं । 

अनंतदास ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें मालिका, चउतिशा, स्तोत्र, बाखर, 
हेतूदयभागवत प्रभ्नति प्रसिद्ध हैं। हेतूदयमागवत में चारासी सिद्धों में से काइनुपाद, लुइपाद 
आदि के नाम हैं, और चौरासी अ्रबधूतों का पूर्ण इतिहास दिया गया है । 

अच्युतानन्ददास--ये सहस ग्रन्थों के लेखक हैं--ऐसी किंवदन्ती है। उन्होंने संहिता, 
गीता, मालिका, वंशानुचरित, कोइलि, टीका, विलास, निशय, ओगाल, गुज्जरी, भजन 
आदि लिखे हैं | इनमें शुन्यसंहिता, अणाकारसंहिता, गुरु-भक्तिगगीता पद्दटीका ओर हरिवंश 
प्रसिद्ध हैं | ये पंच महापुरुष परम योगी, ज्ञानी और परम-भक्ति-परायण थे | 

विप्रनारायणदास ने अ्रच्युतानन्द के बाद हरिवंश लिखा था-ऐसी किंबदन्ती उत्तल में 
प्रचलित है 
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१६ वीं शताब्दी से १७ वीं शताब्दी के मध्यमाग तक उत्कल में काव्य सहज, सरल और 
मधुर भाषा में रचित हुआ | १६ वीं शताब्दी के कविगण उच्च कोटि के थे | इतिहास-पुराणों 
से कथावस्तु लेकर उन्होंने काव्य-रचना की थी। 

शिशुशंकरदास ने उपामिलाष; लक्ष्मण महान्ति ने उर्मिलाच्छान्द: कपिलेश्वरदास ने 
कपटकेलि, हरिहरनायक ने चंद्रावतीहरण; देवदुलभदास ने रहस्य-मञ्जरी; दीनबंधुदास ने 
च्छांद-चारु-प्रभा; रामचंद्रदेव ने नवानुराग और वंशिचोरी; सालवेम ने स्तुतिमजन ( इन्होंने 
मुसलमान होकर भी वेष्णव धर्म-ग्रहण किया था ) और कात्तिकदास ने रुक्मिणी-विभा एवं 
नवानुराग लिखे हैं। ये सभी उत्तम काव्य हैं। इनमें उपामिलाष, २हस्यमञ्ञरी और 
रक्मिणी-विभा उज्ज्वल रत्न हैं। १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ओपन्यासिक काव्य का 
प्रारम्भ हुआ और रामचन्द्रपट्टनायक ने हारावती काव्य लिखा | इस काव्य की विशेषता 
यह है कि इसका नायक एक साधारण गहस्थ है ओर नायिका है एक हलवाहे की “कन्या | 
इसकी भाषा सरल है ओर बड़ी पटुता के साथ यह काव्य लिखा गया है | 

प्रतापराय ने शशिसेणा नामक एक रमणीय काव्य लिखा है | इस काव्य की कथावस्तु 
एक प्रसिद्ध उत्कलीय कहानी से ली गई है। 

वृन्दातननदास ने गीतगोविन्द का विभिन्न रागों में अतिसुन्दर परदयानुबाद किया है | 
यह भाषा-गीतगोविन्द अतिदुलेम दै। संस्कृत-गीतगोविन्द का पद-लालित्य इसमें सुन्दर 
रूप से सुरक्षित है | 

मधुसूदन ने नलचरित, भीमाधीवर ने कपटपाशा, सदाशिव ने विचित्र हरिवंश 
और गोप-लीला एवं शिशुईश्वरदास ने नलरामचरित लिखे हैं। नलरामचरित में नल और 
रामचन्द्र के चरित वर्णित हैं| १७ वीं शताब्दी के मध्यभाग तक इन कवियों द्वारा सरल भाषा 
में काव्य रचित हुए हैं। उक्त शताब्दी के मध्यभाग से शेष तक के कवियों ने कुछ-ऊुछ 
शब्दालंकार और चित्रकाब्य के लक्षणों को अपने काब्यों में प्रविष्ट किया है | 

श्रीधरदास ने काश्चननलता लिखी ओर विष्णुदास ने प्रेमलोचना; रघुनाथ हरिचन्दन ने 
लीलाबती लिखी ओर धनञ्ञयभंज ने रघुनाथविलास, त्रिपुरा-सुन्दरी, इच्छाबती, अ्रनंगरेखा 
मदनमझरी आदि | इस समय के कवियों ने पौराणिक काव्य के साथ ओपन्यासिक काव्य 
लिखने में अपने को गोरवान्बित समझा | 

काह नुदास का रामरसामृतसिंधु एक अ्रपूर्व काव्य है। इसकी भाषा श्रत्यंत मरल है | 
इस काव्य की यह विशेषता है कि इसमें १०८ सर्ग हैं ओर प्रत्येक सर्ग में १०८ पद | 

उत्कल के अन्यतम अद्वितीय कवि दीनकृष्ण ने अपने श्रमरगीतिकाव्य रस-कल्लोल ओर 
जगमोहनच्छान्द एवं आत्तंत्नाण-चठतिशा की रचना की । इन्होंने ओर भी शानमिश्र भक्ति- 
तत्वात्मक अनेक ग्रंथ लिखे | इनमें नामरत्नगीता, रस-बिनोद, गरुणसागर आदि प्रधान हैं। 
ये अद्वितीय पणिडत थे और वेयक-शासत्र, शरीरविशान, सामुद्रिक, स्मरृतिशास्त्र, संगीत, यंत्र- 
तंत्र-मंत्र और योगशास्त्रों में प्रवीण थे। इन्होंने इन विषयों पर कई अन्थ लिखे हैं । 

भूपषति पंशिडत--यें सारस्वत ब्राह्मण थे । इन्होंने पुरीधाम में आकर उत्कल की शानमिश्रा 
भक्त में दीक्षित होकर, उत्कल की भाषा में एक श्रत्युत्तम अन्थ की रचना की | उसका नांम 
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प्रेमपश्चामृत है । यह कृष्ण-रासलीलात्मक ग्रन्थ है, जो उत्कल-साहित्य में दुलंभ है। जैसी 
इसकी भाषां सरल, सहज और मधुर है, वसा ही भाव भी सुन्दर और ह्ृदयग्राही | 

जिविक्रममझ्ञ की कनकलता एक ओपन्यासिक काव्य है। इसमें आलंकारिक छटा और 
काव्य का चातुर्य भरपूर है | 

लोकनाथ विद्याधर ने जयदेव के समान पांचालीबंध में बहुरमणीय काव्य लिखे हैं। 
इनके काव्यों में शब्दालंकार ओर अर्थालंकार का सुन्दर योग है। भाषा संस्कृतप्राय होने 
पर भी ये प्रसादगुण-विशिष्ट और सुमधुर हैं। सर्वाज्धसुन्दरी, पद्मावती-परिणय, चित्रकला- 
रसकला, वृन्दावन-विहार आदि के कवि लोकमान्य हैं | 

श्रीधर, विष्णुदास, रघुनाथ, दीनकृष्ण, धनंजयमंज, भूषति त्रिविक्रम ओर लोकनाथ 
की काव्यावली से सूचित होता है कि अत्यधिक चातुरी-कलापूर परिच्छुद तथा श्य गाररस- 
सिक्त अश्लीलता का विश्लेषण क्रमशः वृद्धि पाकर परवत्ती कबि उपेन्द्रमंज के हाथों पूरता 
को प्राप्त हुआ | 

उपेन्द्रभंज--प्राचीन उड़िया-साहित्य के कविनसम्राद ई० सन १६७० से १७श८ तक 
जीवित थ। आपने ४२ काव्य ग्रन्थ लिखे हैं--संगीत, पौराणिक विषयों पर क्षुद्रकवितावली, 
पौराणिक और ऐतिहासिक काव्य, ओपन्यासिक काव्य, अलंकार-प्रन्थ, कोश-प्रन्थ, चउतिशा, 
चौपदी, छुप्पए, पविशपोई, गाहा, दोहा, गुज्जरी आदि। वैदेहीश-विलास, रसिकहारावली, 
प्रेमचुधानिधि, लावण्यवती, कोटिब्रह्माण्डसुन्दरी, कलाकउतुक, सुभद्र-परिणय, अवनीरसतरंग 
ओर मनोरमा उनके कार्यों में प्रधान हैं । सुभद्रा-परिणय ओर वेंदेहीश-विलास में प्रत्येक 
पद के प्रत्येक पाद का प्रथम अन्चुर यथाक्रम स और व से आरम्भ हुआ है, ओर कलाकउतुक 
के प्रत्येक पद के आदि और अन्त अच्चर क हैं | लावश्यवती काव्य की भांषा सरल, किन्तु पूर्ण 
ध्वन्यात्मक है | इसमें ओपन्यासिक और नाटकीय छुटा है। महाकावि राजशेखर ने काव्यकारों 
का अष्टविध भाग-निर्देश किया है- यथा, रचना, शब्द, अथ, अलंकार, भक्ति, रस, मार्ग, 
शास्त्राथ | इन सबमें जो कुशल और उत्तम कवि हैं, उनमें उपेन्द्रमंज भी हैं, जिनके काव्यों में 
सभी विभाग के लक्षण दर्शित होते हैं। सर्वविध श्र खला, सबंबिध यमक, अलंकार, एक-दो- 
तीन और सबव्यंजनवर्ग में पदरचना, छांद अक्षर, स्वर अन्ञर, तीनों श-ष-स में, कण्ख्यादि 
स्थान-वर्ग में, सबस्वर बण में, मात्राहीन व्यंजनवर्ण में, पशुओं की गतियों में एवं मेष-युद्ध 
में आपने काव्यन्गचना की है। चित्रकाव्य के सारे लक्षण इनके काव्यों में निहित हैं। 
कोटिब्रह्माएडसुन्दरी-काव्य में १५ पदों का एक सर्ग ( छुंद ) है, जिसमें प्रत्येक पद के प्रत्येक 
पाद के समग्र अक्षरों को लेकर पढ़ने से वर्षा-ऋतठु का वर्णन, चिन्तादेशाक्ष राग में, होता 
है। आदि के एक अछ्वर छोड़कर पढ़ने से शीत-ऋतु का वर्णन, काफी-कामोद राग में, 
होता है। आदि के दो अछरों को छोड़ देने से प्रीष्म-ऋतु का वणन, मालववराडी 
राग में होता है। इनके काब्यों में काव्य के पूण लक्षण हैं। एक शब्द में, उपेन्द्रभंज 
बाग्देबी के वर-पुत्र थे | वे युग-स॒थ्ट ओर युग-स्टा भी थे | 

उपेन्द्रभंज के समय से आधुनिक युग के साहित्यकारों तक अनेक कवियों ने औपन्यासिक 
ओर पौराणिक काव्य लिखे हैं । अधिकांश थे काव्य कृष्णलीलात्मक हैं | 
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प्रधान-प्रधान कवियों के नाम आर उनके काव्यों का परिचय इस प्रकार है -- 


दाशरथिदास--ब्रजविहार | कृपासिन्धुदास- बरजविहार | मन्दरधरभागीरथी--- 
राधाविलास | रघुनाथमभंज--रसलहरी | सदानन्दकविसूय-प्रेमतरगिणी, प्रेम-लहरी, 
ललितलोचना, युगलरसाम्त लहरी, थुगलरसामृतमडरी, चौरचिन्तामणि, प्रेमचिन्तामणि, 
विश्वम्मरविलास, गीता, स्मरदीपिका, चउतिशामाला-प्रभ्ति | व्रजबन्धुसामंतराय -- 
रामलीलामृतकाव्य । जनादनदास--गोपीभाषा । चक्रपाणिपट्टननायक -कृष्णविलास । 
केशवपद्टनायक--गोपविनोद । विश्वनाथखुण्टिआ - विचित्ररामायण | व्रजनाथवउजेना-- 
समरतरंग, शामरसोत्सव, अम्बिकाविलास, चतुरविनोद गद्य ) प्रदति | चम्पति्सिह-- 
सुलक्षण | पद्मनाभभ्रीचन्दन--शशिरेखा । कुजबनपट्टनांयक--कुझ्विहार | त्रिपुरारिदास-- 
रामकृष्णकेलिकल्लोल | पुरुषोत्तममानधाता--शोभावती । केशवहरिचन्दन - रामलीला । 


विश्वस्भरदास-- विचित्रभारत | पीताम्बरराजेन्द्र--रामलीला |  बलभद्रश्नमरवर -- 
चन्द्रप्रभा। राणीनिःशंकराय--प्मावती-अभिलाध (स्त्रीकवि ) | भक्तचरणदास - 


मथुरामंगल, मनबोध और कलाकलेवरचउतिशा आदि । हरिवंशराय-प्रेमकल्पलता | 
अभिमन्युसामन्तविहर--विदग्धचिन्त/!मणि, रसवती, मनोरमा, प्रीतिचिन्तामणि आदि । 
सदाशिव- रामलीला |  कृपासिंधुसुमन्त--क्षष्णविलास |. पीताम्बरदेव -- अखिलरस - 
चिन्तामणि | कर्णामगिरि-भक्तिरसामृत । अ्नंगनरेन्द्र--रामलीला | विक्रमनरेन्द्र-- 
रामलीला | पद्मनामदेव--भागवती । गौरचन्द्रश्नधिकारी -- कृष्णुलील--यदुम णिमहापात्र-- 
प्रबंधपूर्णचंद्र, रघुनाथविलास आदि । भुवनेश्वरकविचन्द्र - वासुदेवविलास, सीतेशविलास । 
लडुकेशमहापात्र---श्रादिकाव्य | 

उपेन्द्रमंज के समय में एक वेष्णव-परिवार था-- 

वृन्दावनदासी (स्त्री-कवि) -पूणतमचन्द्रोदय; इनके पति चन्द्रशेखरदास--श्रीकृष्णतत्त- 
चन्द्रोदय; श्वशुर--जगन्नाथदास--कष्णविपयक गीतमाला; पुत्र--भीमदास--मभक्तिचंद्रोदय, 
भक्तिर्माला; पौत्र--क्ृपासिन्धुदास- उपासनाचन्द्रोदय | ये सब लेखक सन्रहवीं शताब्दी 
में शेष हुए थे । 

कथित कबियों में सर्वप्रधान-सदानंदकविसूर्य, चक्रपाणिपट्टननायक, कृपासिन्धुदास, 
विश्वनाथखुण्टिआ, भक्तचरणदास, अभिमन्युसामन्तविहार; यदुमशणिमहापात्र, व्जनाथ 
बउजेना । 

उस समय के सर्वप्रधान संगीतकार हैं--वनमालीपट्टनायक, श्यामसुन्दरदेव, पद्मनाभ 
परीच्छा, सोमनाथ, गोपालकृषष्ण, बलदेवकविसूय । 

पुराणकार-- जयसिंह, रामदास, पीताम्बरदास, कृष्णुसिह, गौरांगदास, दीनबंधुखांगा, 
बलभद्रमंगराज, गंगापाणि, कष्णचन्द्रपट्टन|यक, सूयमणिपट्टनायक, गंगाधरपट्टनायक । 

इस युग में दो महात्मा थे--अरक्षितदास और भीमभोई । अरक्तितदास--वरभखिमण्डी के 
राजकुमार--अविवाहित अवस्था में स्वप्नादेश से बुद्धदेव जैसे राजगद्दी त्याग कर संन्यासी 
हुए और ब्राह्मपर्म का प्रचार किया। भीमभोइ- जाति के कन्ध और जन्मान्ध थे। महिमा 
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गोस्वामी की कृपा से अदभुत शक्तिशाली होकर महिमा-धर्म के प्रचारार्थ अ्रति अमूल्य ग्रथ 
स्तुतिचिन्तामणि, ब्रह्मनिरूपण-गीता, अनेक भजन ओर चउतिशा की रचना की | 

गृढतत्त्वमय ब्रह्मज्ञान के अन्थ-लेखक थे--श्ररक्षितदास, हरिदास, नन्ददास, मोहनदास, 
भूवतिमंज आदि | 

मुसलमानधर्म और हिन्दूधम का समन्वय सत्यनारायण और सत्यपीर-पूजा में हुआ है । 
इस पूजा से संबंधित अनेक पाला लिखो गई है। उड़ीसा में सोलह पाला लिखी गई-- 
रत्नाकरपाला, विद्याधरपाला, हरिश्रजु नपाला, फासिआररापाला आदि । 


ईसाई धम के प्रभाव से--ईसाइयों ने उड़िया में बाइबिल, अनेक भजन, स्तुतियाँ, 
प्राथनाएँ भी लिखी हैं | 
ब्राह्मपम में भी कुछ साहित्य हैं, पर वे सामान्य हैं | 


उक्त कथन से प्रतिपन्न होता है कि उत्कल-भाषा में जेन, बाद्ध, शेव, शाक्त, वैष्णव, 
आआद्य ब्राह्म, महिमा-धम, इस्लाम, ईसाई और ब्राह्म धर्मों का साहित्य है। 


यहाँ धर के प्रभाव से साहित्य की उत्पत्ति तो दिखाई गई, अब साहित्य का विभाग 
प्रधान कवियों ओर प्रधान राजन्य से किया जाता है। अतः हम तल्लिखित-अनुसार विभाग 
इस प्रकार कर सकते हैं-- 

१, आदियुग-ई० सन्‌ ११ वीं शताब्दी तक--श्रथांत्‌ गंगावंश तक | 

२. गंगावंशीय युग--११ वीं से १५ वीं शताब्दी के मध्यमाग तक | 

२. सूर्यवंशीय युग--१४३५-१५४४० तक 

४. मुसलमान और मरहठा-युग--१५४४०-१८०३ तथा भोइवंशीय युग 

४. बृटिश-युग--१८० ३-१६४६ 

६. स्वाधीन युग 


आधुनिक युग के प्राथमिक कबियों के हाथों उत्कल-भाषा की सहज-गति क्षुगण हुई | 
भाषा विश्लेषिणी थी, पर इन लोगों ने संस्कृत के सामान भाषा का संश्लेषिणी बना दिया | 
भाषा की सहज गति ओर शुद्धता नष्ट हुईं। फिर भी भाषा की बड़ी उन्नति हुई। 


पाश्चात्यरीति की शिक्षा के प्रक्‍त्तन पर उत्कल में जो साहित्य लिखा गया, उसमें 
अनेक नूतन विषयों का समावेश हुआ | पाश्चात्य साहित्य और विश्वसाहित्य का वेभव 
इस शिक्षा के प्रवत्तन से उन्मुक्त हो गया। इसलिए, समस्त साहित्य के उपयोगी विषयों 
को उत्कल-साहित्य में प्रवेश कराने का प्रयत्न होता रहा। रचना, प्रबंध, नये ढंग का 
उपन्यास, नाटक--मिलनात्मक और विषादात्मक, प्रहसन, जीवनचरित, भ्रमण, समालोचना” 
वैशानिक लेख, इतिहास, जीवनी, आत्मजीवनी आदि से उत्कल-साहित्य के अभावों की 
पूत्ति होने लगी। 


आधुनिक युग के प्राथमिक कवियों में तीन प्रसिद्ध हैं--राधानाथ, मधुसूदन और 
फकीरमोहन । अँगरेजी, बँगला ओर संस्कृत-साहित्य के शान से इन लोगों ने 
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नई रीति ओर उत्तम परिच्छुद से साहित्य की रचना की। राघानाथ सुन्दर के, मधुसूदन 
शिव के ओर फकीरमोहन सत्य के उपासक थे। प्राकृतिक वर्णन और सुन्दर भावनाराजि 
से इनकी काव्यावली सुमश्डित है। इन्होंने अनेक काव्य लिखे हैं, जिनमें दरबार, चिलिका 
चन्द्रभागा और महायात्रा प्रसिद्ध हैं। उत्कल के ऐतिहासिक ओर भौगोलिक वृत्तांत 
अपने काव्यों में सुन्दर रीति से सजाकर अपनी देशप्राणता का परिचय दिया है। 
भाषा सुमार्जित है और प्रसादगुण-विशिष्ट | राधानाथ युग के कविगुरु थे। मधुसूदन 
उत्कल में भक्तकवि के नाम से परिचित हैं। इनकी कवितावबली ने अंतःसलिला 
फल्गुबत्‌ धर्म, नीति ओर देशभक्ति को धारण किया है। इन्हाने वसंतगाथा, उत्कलगाथा 
आदि अनेक काव्य-गुच्छों की रचना की है। गद्य में भी इन्होंने प्रबंध लिखा है। इनकी 
भाषा मा्जित शुद्ध और संस्कृतप्राय है। फकीरमोहन उत्कल के व्यास-काव थे। वे 
अदभुतकर्मा थे। समग्र संस्कृत-रामायण और महाभारत का पद्म में अनुबाद किया । 
इन्होंने बोद्धावतार-काव्य और अन्य काव्य लिखे हैं। वे उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थ | 
छुमाण आठगुण्ठ, मामु, लछुमा, प्रायश्वित्त अति उत्कृष्ट धरण के उपन्यास हैं। 
समसामयिक समाज-चित्र बराबर अपने उपन्यासों में भर दिया है। भाषा सरल, सहज ओर 
लोकग्राही है | 


रामशंकरराय--प्राचीन उत्कल में नाव्य-यात्रा थो, नूतन धरण का नाटक नहीं था। 
इस अभाव की पूत्ति का काम रामशंकर ने किया | इन्हांने बारह नाटक लिखे हैं, जिनमें 
कांची, कावेरी, युगधर्म, कलिकाल नांठक आदि प्रधान हैं। इन्होंने प्रायश्रित्त नामक एक 
सत्यमूलक उपन्यास लिखा है, भाषा संस्कृतप्राय है । 


आधुनिक युग के प्रधान महाकाव्य-लेखक--राधानाथ, फकीरमोहन, गंगाधरमेहैर, 
चितामणिमहांति, नंदकिशोर, नीलकण्ठदास, नीलाद्विदास हैं | 

खणडकाव्य ओर क्षुद्रकविता के सुरचयिताश्रों मं प्रधान--मघुसूदन, गोपबंधु गोदाबरीश 
मिश्र, पद्मचरणपदट्नायक, चंद्रमणिदास, वेकुए्ठपद्ननायक, शचिराउत्राय, मायाधग्मानसिंह, 
कालिन्दीपाणिग्राही, अनंतपट्टनांयक, विछुंदपट्टनायक हैं | 


अँगरेजी और संस्कृत-काव्यादिकों एवं पद्मानुवादकों में सबप्रधान-राधानाथ, मधुसूदन, 
फकीरमोहन, नीलकण्ठ, पद्मचरणपद्टनायक, मृत्युज्वरथ, नारायणमोहन, चंद्रमणिदास, 
अजयचंद्रदास, गोपीनाथसिंह, चंद्रशेखरमिश्र, विछ॑दपड्टनायक हैं । 


उपन्यास-लेखकों में सर्वप्रधान- -उमेशसरकार, फकीरमोहन, गोपाल-बल्‍लभ, नंदकिशोर, 
गोपांलप्रहराज, दिव्यसिंह, कुन्तलाकुमारी, काह चरण हैं | 


प्रबंध-लेखक ओर समालोचक--मधुसूदन, चितामणिआ्राचाय, विश्वनाथकर, रत्नाकरपति, 
विपिनविहारीराय, शशिभूषणराय, मृत्युज्ञयरथ, तब्रजविहारीमहांति, वासुदेवमहापात्र, कालिदी- 
पाशिग्राही प्रधान हैं | 


७ चतुदंश भाषा निबन्धावलो 


नाव्यकार-रामशंकर, भिकारीचरणपट्टनायक, अश्विनीकुमार, रामचंद्रमहापांत्र, 
कालीचरणपट्टनायक प्रधान हैं | 
उत्कल-भाषा में एक प्रकाए्ड कोशग्रंथ--ओड़ियाभाषा-कोष--गोपालचंद्रप्रहराजक्ृत है | 
आजकल वास्तविक जीवन, श्रर्थनीति, दर्शन और विज्ञान-विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे 
जा रहे हैं। 
अत्यानंद की बात है कि आधुनिक उत्कल-साहित्य श्रति द्रतगति से चल रहा है. और 
भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के साथ समभाव रखने का प्रयत्न भी किया जाता है | 


-रायबहादुर आत्तवल्लम महांति 


उ्करपवशिमंमडश ००००-००... लिकयबपवापपक पाप पाक 


वंग-भाषा झोर साहित्य 


ब॑ंग-भाषा और साहित्य की विशिष्टता, समृद्धि तथा विचित्रता को हृदयज्ञम करने के लिए 
अत्यन्त संचित, किन्तु यथासम्भव आलोचना की आवश्यकता है। अतः पहले भाषा 
पर कुछ विचार प्रकट करने के पश्चात्‌ साहित्य का अध्ययन प्रारम्भ करना सुविधाजनक 
एबं समीचीन होगा | 

सन्‌ १६३१ की लोक-गणना के आधार पर पाँच करोड़ से भी अधिक लोग बँगला 
बोलते हैं। इधर यह संख्या यथेष्ट बढ़ी थी; किन्तु देश के विभाजन से अरब भारत में इस 
भाषा के बोलनेवाले काफी कम हो गये | अन्यान्य भाषाओं की तरह बँगला-भाषा के भी 
कई रूप प्रचलित हैं। जिन भाषाओं का बहुत दिनों का लिखित साहित्य है, प्रायः देखा 
गया है कि उनमें साहित्यक रूप और साधारण कथोपकथन के रूप में कुछ अन्तर पड़ 
जाता है। साहित्यिक ओर कश्य के भेद से बँगला-भाषा के भी विभिन्न रूप हैं। बँगला का 
साहित्यिक रूप (साधु भाषा) बंगाल के सर्वत्र गद्य-साहित्य तथा पत्नालाप में प्रयुक्त होता है | 
इस 'साधु भाषा के साथ-साथ नाना अ्रंचलों में कभ्य भाषाएँ भी प्रचलित हैं। इनमें से 
कलकत्ता अंचल तथा भागीरथी नदी के दोनों किनारों में प्रचलित भद्र समाज में व्यवहृत 
भाषा को ही बंगाल के शिक्षित समाज ने स्वीकार कर लिया है। यह विशिष्ट कश्य भाषा 
ही 'चालू' (चलित) भाषा कहलाती है | 

हिन्दी की भाँति बँगला भाषा की भी उत्पत्ति साहित्यिक प्राकृत से हुई है। साहित्यिक 
प्राकृत को साधारणतः चार भागों में विभाजित किया जाता है--महाराष्ट्रीनागरी, शौरसेनी, 
अद्ध मागधी एवं मागधी अथवा गौड़ीय प्राकृत ।॥ इस शेषोक्त मागधी अथवा गौड़ीय प्राकृत 
से बंगला-भाषा विकसित हुई है | 

बँगला-भाषा की उत्पत्ति हुए हजार वर्ष से भी अधिक हो गये। बँगला-माधा में अपने 
निजी प्राकृतज शब्द हैं, शुद्ध एवं विकृत संस्कृत शब्द भी हैं। पुराकाल से इसमें बहुत-से 
देशी अभ्रथवा अनाये शब्द भी मिलते-खपते रहे । विदेशी भाषाओं से भी शब्द फारसी, 
पुतगाली और श्रेंगरेजी आदि--श्रावश्यकतानुप्तार लिये गये शब्दों की भी संख्या कम 
नहीं होगी | 

बैंगला-भाषा का आदि अथवा प्राचीन युग सन्‌ १२०० ईसवी तक माना जाता है। 
इस समय तक बंगाल तुर्कों द्वारा विजित हो चुकाथा। इस अ्रवधि में वँगला-साहित्य की 
परम्परा तो बनने लगी थी; पर भाषा में पूर्णा्भता नहीं आई थी, प्राकृत का प्रभाव तब भी 
स्पष्ट दिखाई देता था | 

सन्‌ १२०० से १८०० ईसवी तक बँगला का मध्य युग है। इस युग को तीन भागों 
में विभाजित किया जा सकता है-(१) युगान्तर-काल--सन्‌ १२०० से १३०० तक-- 


८० चतुदर्श भाषा-निबंधावबली 


बैंगला-भाषा का जो अधुनां साहित्यिक (साधु भाषा) रूप पाया जाता है, उसका प्रारंभ इस 
समय हो गया था--श्रर्थात्‌ इस रूप को ग्रहण करने के लक्षण, इस युग की भाषा में, 
मिलते हैं। (२) पूर्वाडु-मध्ययुग अथवा प्राक-चितन्य'युग की अवधि सन्‌ १३०० से 
१५०० मानी जाती है । इस युग में बंगला-न्भाषा की जड़ें मजबूत हो रही 
थीं एबं नाना विषयों में साहित्य-रचना होने लगी थी । (३) उत्तराद्घामध्ययुग 
में ( सन्‌ १४६००--१८०० ) बँगला में वेष्णव-साहित्य का शुभारम्म हुआ, विकसित और 
पल्‍लवित हुआ | बँगला-साहित्य की विशेष उन्नति भी इन्हीं पोडश तथा सप्तदश शता- 
रिदयों में हुईं। इस मध्ययुग में बँगला भाषा के उच्चारण में परिवत्तन परिलत्षित होने 
लगा | फलस्वरूप, धीरे-धीरे प्राचीन अवस्था से आधुनिक कथ्य रूप (चलित) में भाषा बदल्ल गई 
अर्थात्‌ उदाहरण-स्वरूप प्राचीन बंगलां का राखिया” विभिन्न रूप लेते-लेते कथ्य भाषा में आज 
रेखे' में रूपान्तरित हो गया | मध्ययुग के अन्त की ओर बंगाल में अ्रँगरेजों का राज्य विस्तृत 
होने लगा था और उनके आग्रह तथा चेश से बँगला-अक्षरों में मुद्रण का प्रचलन हुआ, 
साथ-ही-साथ गद्य-साहित्य की नींब पड़ी । 

सन्‌ १०८०० ई० के इधर का समय बँगला का आधुनिक युग है। गत डेढ़ सौ वर्षों मं बँगला 
भाषा में बहुत से परिवत्तेन हुए हैं| इस युग में बँगला-भाषा ओर साहित्य को अति गौरब- 
पूणु तथा प्रतिष्ठित स्थान प्रास हुआ है। पाश्चात्य अथवा आधुनिक चिंता-धारा को बँगला 
भाषा अपने साहित्य के द्वारा अपना सकी है। इसका सुदुर-प्रसारक परिणाम सहज में ही 
अनुभव किया जा सकता है । कलकत्ता-अ्रश्चल की कथ्य भाषा (चलित) को साधपु-भाषा के 
बराबर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग कर उसे भी साहित्यिक मर्यादा प्रदान करना, इस 
युग की सबसे बड़ी भांपागत देन है | 

संक्षेप में भाषागत जिन विवत्तेनों का उल्लेख किया गया है, उनके दृष्टान्त-उदाहरण 
बेंगला-साहित्य की आलोचना करते समय प्राप्त होते रहेंगे | 


बेंगला-साहित्य की साधारणतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है-- 


( रे ) आदियुग ( सन्‌ ६४० से १२०० ईसबी ) 
(२) मध्ययुग ( सन्‌ १२०० से १८०० ईसबी ) 
(३) आ्राधुनिक युग ( सन्‌ १८०० से-- ) 


वैसे तो बँगला-मापा की उत्पत्ति दशम शताब्दी से बहुत पहले ही हो गई थी, जेसा 
कि भाषा की आलोचना करते समय कहा गया है। प्राचीन विभिन्न शिलालेखों तथा 
सर्बॉनिन्द की टीका-सर्वस्व आदि पुस्तकों में बगला-शब्दों के प्रयोग मिलते हैं जो यह सिद्ध 
करते हैं कि भाषा का जन्म हो गया था। किन्तु, दशम शताब्दी से पूव साहित्य के वाहन के 
रूप सें बँगला भाषा का व्यवहार हुआ था या नहीं, इस सम्बन्ध में ऐसी प्रामाणिक सामग्री 
उपलब्ध नहीं हो सकी जिससे यह सन्देह दूर हो जाय | 

आदियुग में ( सत्‌ €६४०-१२०० ) बौद्ध सिद्धाचायंगण के र्यापद-समूह' स्थे गये 
ये, जो बंगला-साहित्य की निधि के रूप में हैं। ये पद बौद्ध महायान-सम्पदाय फे साभना- 


बंगभाषा और साहित्य प्र 


संगीत हैं। बँगला-भाषा ओर साहित्य के प्राचीनतम निदर्शन के रूप में ये चर्यापद बड़े 
ही महत्त्तपूण हैं। भाषा ओर साहित्य के उदाहरण-स्वरूप यह पद उद्धुत किया जा 
रहा है-- ; 

'उँचा उँचा पाबत तहिं बसइ शबरीबाली । 

मोरड्ी पीचडु परहिन शबरी गीबत गुज्जरीमाली ।। 

उसत शबरो पागल शबरों माकर गुलिगेहाड़ा तोहरि । 

निञ्र घरनी नामे सहज सुन्दारी ॥ 

नाना तरुबर मौलिलरे गञ्ननत लागेली डाली । 

एकेली शबरी ए बन हिण्डई कनकुण्डल बद्रधारी ॥ 

तिश्र धाओ्रे खाट पड़िला शबरो महासुहे सेजि छाइली । 

शबरों भुजड़ नेरामनि दारी पेम्ह पोहाइली राति ॥? 

[ ऊँचे-ऊँचे पर्वत- वहाँ व्याध-बालिका का निवास है। व्याध-बालिका मयूरपुच्छ- 
परिहिता है, उसके गले में गुञ्न-माला है, उन्मत्त शबर, पागल शबर, तुम्हारी दुह्दाई है, 
गड़बड़ न करो, में ठम्हारी गहिणी हँ--नाम है सहजसुन्दरी | नाना प्रकार के वृक्ष मुकुलित 
हो उठे रे, उनकी शाखाएं गगन को स्पर्श करती हैं, कणकुए्डल वज्रधारिणी शबरी इस 
बन में एकाकी हूढ़ती फिरती है। तीन धातुओ्नों की खटिया बिछ गई, शबर तूने परमानन्द से 
शय्या बिछाई। नायक शबर | तूने नायिका नैरामणि के साथ प्रेम से रात बिताई। ] 

चर्यापदों के समूहों के अतिरिक्त तत्कालीन बँगला की रचनाओं के ओर भी कुछ निदर्शन 
पाये जाते हैं। इस युग में राधाकृष्ण-लीलाविषयक गीति-काव्य भी रचे गये थे | प्राचीन 
भाषा के उदाहरण-स्व॒रूप कुछ पंक्तियाँ उद्धुत की जा रही हैं-- 

'छाड़ू छाड़ू महें जाइबों गोबिन्द सह खेलन''"' १०००५ 
नारायण जगह केरु गोंसाई'*“'“*०*” 

यह पद खण्डितावस्था में है। किन्तु प्राचीन वंग-भाषा के प्रमाण-स्‍्वरूप अमूल्य है। 
राधा-कृष्ण-लीला-विषयक पदावलियों के साथ-साथ विष्णु के दशावतार-स्तोत्रों के भी कुछ 
अंश उपलब्ध हुए हैं-- 

'जे ब्राह्मणेर कुलें उपजिआआँ कीतबीया जेनें बाहुकर से खण्डिग्रा परशुराम देड शे मोहर 
मड्बल करउ?! । 

प्राचीनतम बँगला-साहित्य के उपयुक्त उद्धरणां के अतिरिक्त इस युग में गोपीचाँद के 
गानों के तरजे ( 'पाला' ), धर्ममज्लल के लाउसेन की कथा, लक्खीन्दर-बेहुला की कथा 
आदि गेय पद्म ( पाश्चाली' ) के रूप में लोकमुख में अत्यधिक प्रचलित थे; पर लिपिबद्ध नहीं 
हो सके थे । यदि लिपिबद्ध हुए भी हों तो उनकी पोथियाँ उपलब्ध नहीं हो सकीं | 

आदियुग के विषय में संच्ितत शातव्य इतना ही दिया जा सका। इसके उपरान्त मध्य 
युग को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(क) युगान्तर-काल ( आदि तथा मध्य का सन्धिकाल--सन्‌ १२०० से १३०० ई० ) 

(ख) पूर्वाद्ध-मध्ययुग ( प्राकचतन्य युग - सन्‌ १३०० से १५४०० ई० ) 

(ग) उत्तराष्-मध्ययुग ( चतन्योत्तर युग--सन्‌ १५४०० से १८०० ई० ) 
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सन्‌ १२०० से १३०० ईसवी बँगला-साहित्य के लिए एक युग-सन्धिकाल है। आदिं- 
युग की प्माप्ति तथा मध्ययुग का आगमन- एक युगान्तर उपस्थिति है। इस समय 
भारत पर तुर्को' का आक्रमण शुरू हो गया था| इस संघर्षमय वातावरण की लहर बंगाल 
तक पहुँची । वहाँ भी आक्रमण होने लगे ओर उसका प्रभाव भा पड़ा । इससे देश की 
श्द्डला ओर शान्ति नष्ट हो गई, फलस्वरूप बँगला भाषा में उल्लेखनीय साहित्य-विशेष की 
रचना सम्भव न हो सकी। अतः इस युग की किसी रचना का निदर्शन हस्तगत न 
हुआ | चतुदश शताब्दी के मध्य भाग में शमसुद्दीन इलियसशाह ने दिल्ली के सुलतान की 
अधीनता से मुक्त होकर बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। साथ-ही-साथ देश में 
शान्ति प्रतिष्ठित हुई, साहित्य खृष्टि के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण मिलने लगा | विद्या, 
शान तथा साहित्य-चर्चा का सूत्रपात हो गया | 
सन्‌ १३०० से १४०० ईसबवी पूर्वाद्ध-मध्ययुग अर्थात्‌ 'प्राक्-चेतन्ययुग' के नाम से 
श्रभिहित किया जाता है। सन्‌ १४८५ ईसवी में श्री चेतन्यदेव का आविर्भाव हुआ था । उनके 
आविभाव के पश्चात्‌, उनके लोकोत्तर जीवन के प्रभाव से बँगला साहित्य ने एक नबीन पथ का 
अनुसरण किया था; किन्तु उनके आविर्भाव से पूर्व चतुर्दश से प्॑ठदश शताब्दी तक बँगला- 
साहित्य में जिन काव्यों का सजन हुआ, उनका महत्त्व भी कम नहीं है | इस युग में गौड़ 
के मुसलमान शासक्रों की प्रष्ठपपोषकता में बँगला-साहित्य की यथेष्ट भ्रीवृद्धि तथा उन्नति 
हुई थी। उनकी छन्रच्छाया में, ब्राह्मणों द्वारा बहुनिन्दित भाषा! प्राण-प्रतिष्ठित हो, समृद्ध 
हुईं। इस युग में प्राकृत बंगला को अपनी प्रतिष्ठा तथा महिमा मिली। गौड़ के सुलतान 
हुसेनशाह, उनके पुत्र नासिरुद्दीन, नसरतशाह, उनके पुत्र अलाउद्दीन फिरोजशाह -- सभी 
बँगला-साहित्य के प्रति विशेष अनुराग-पोषण करते थे | इन व्यक्तियों के सत्मयत्नों से बँगला- 
काव्य-साहित्य पुष्ट ओर समृद्ध हुआ था। गोौड़ेश्वर हुसेनशाह के सेनापति परागल खाँ 
चटगाँव के शासनकर्त्ता थे । ये एवं इनके पुत्र छुटी खाँ दोनों बैंगला-साहित्य और संस्कृति के 
बड़े प्रेमी ये । इन लोगों की कृपा से भी बगला-साहित्य पुष्ट और सम्पन्न हो सका था | 
चण्डीदास इस युग के श्रष्ठ कवि हैं। प्राक-चेतन्य-युग के ये चगडीदास “बड़ चण्डी- 
दास' के नाम से प्रख्यात हैं। बँगला-साहित्य में एकाधिक चण्डीदास नामक कवि होने के 
कारण प्राक-चेतन्य-युग के चण्डीदास बड़ चण्डीदास' के नाम से परिचित हुए ! इन्हों 
बड़ चएडीदास-का एक काव्य प्राप्त हुआ था । उसका नाम है श्रीकृष्णकीत्तेन । अनुसन्धानो- 
परान्त सिद्ध हो गया है कि बड़चण्डीदास की पदावली ही बगला-गीतिकाव्य का प्राचीनतम 
निदशन है। गीतिकाव्य में जो स्वतः स्फूत्त भाव, उन्मुक्त स्वर एवं कबि का आत्मगत आवेग 
रहता है--वे सभी बड़ चण्डीदास' की पदावली में मिलते हैं--- 
आमर भरए मोर नयनेर पानी । 
बॉशीर शबदें बढ़ायि हारायिलों परानी ॥ 
झाकुल करितें किया आम्हार मन। 
ु बाजाए सुसर बॉशी नान्देर ननन्‍दुन॥ 
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पाखी नहों तार ठाह उड़ि पढ़ि जाओं। 
मेदनी बिदार देड पसिश्नाँ लुकाओं॥ 
बन पोड़े आग बढ़ायि जगजने जानी । 
मोर मन पोड़े येन्ह कुम्भारे! पनी॥ 
न्तर सुखाए मोर कान्ह अभिलासे। 
बासली शिरे बन्दी गाइल चण्डीदासे ॥ 


चण्डीदास के बाद इस युग के उल्लेखनीय कवि हैं--क्ृत्तिवास | ये पश्चदश शताब्दी 
के कवि हैं। कृत्तिवास ने वाल्मीकि-रामायण का अनुवाद किया था; किन्तु कृत्तिवासी रामा- 
यण वाल्मीकि-रामायण का अनुवाद होने पर भी उसमें मौलिक कल्पना तथा वर्णन है | 
चण्डी रास और क्ृत्तिवास के अतिरिक्त इस समय मालाघरबसु नाम के एक और कवि का आवि- 
भाव हुआ था। इन्हें गोड़ेश्बर शमसुद्दीन युसुफशाह से 'गुनराज खाँ” की उपाधि मिली 
थी | जहाँ तक पता चलता है, उस दृष्टि से इनका “्रीकृष्ण-विजय काव्य! कृष्ण-लीला विषयक 
बँँगला में प्रथम काव्य है, तथा समस्त बँगला-साहित्य में प्रथम वर्ष और तिथियुक्त ग्रन्थ 
है। प्राचीन बँगला साहित्य में कविगण केवल अपना नामोह्लेख भर कर देते थे; किन्तु 
श्रीकृष्ण-विजय में कवि. लिखा है-- 
तेरश पचानह शके ग्रन्थ आरम्भ । 
चतुदंश दुई सके अन्थ समापन ॥ 


इस युग में श्रीखएड-निवासी यशोराज खाँ नाम के एक कवि ने क्ृष्ण-लीला-विषयक 
एक काव्य-ग्रन्थ की रचना की थी। कवि यशोराज को भी गौड़ के सुलतान का आश्रय 
मिला था। इस समय विजयगुप्त का पत्म-पुराण अथवा बेहुला-लक्खीन्दर की कहानी रची 
गई थी। सज्ञय, कवीन्द्र परमेश्वर तथा श्रीकर नन्‍्दी नामक तीन कवियों ने इसी युग में 
महाभारत का अनुवाद किया था। इस युग के कवियों की भाँति एकमात्र चश्डीदास ही 
मौलिक सर्जन-प्रतिभा-सम्पन्न थे । विजयगुप्त ने लोकिक कथा के आधार पर 'मनसामझ्गल' 
की रचना की थी। मालाधर बसु, सञ्ञय, कवीन्द्र, परमेश्वर, श्रीकर नन्‍दी आदि ने अनुवाद- 


काव्य रचा था | 


भाषा की नींव दृढ़ करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता रहती है। इसलिए, प्रत्येक 
भाषा और साहित्य के इतिहास में यह सिद्ध है कि प्रथम युग में मोलिक रचनाओं की तुलना 
में अनुवाद को ही प्राधान्य मिला करता है। बँगला-साहित्य के लिए भी इसका व्यतिक्रम 
सम्भव नहीं हुआ। ख्वतंत्र रचना से अधिक अनुवाद ओर अनुकरण के द्वारा ही प्राक्‌ 
चैतन्ययुग का बेंगला-काव्य-साहित्य विकसित-हुआ | किन्तु, चतन्यदेव के आविभांव से 
बँगला-साहित्य में एक नूतन अध्याय का सूत्रपात हुआ। इस युग में सद्लीणृता तथा 
गतानुगतिकता से मुक्त होकर बँगला-साहित्य सम्यूण नूतन विशिष्टता से महिमामण्डित 
हो उठा। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल तथा श्रंगरेजी-साहित्य के इतिहास में 
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एलिजाबेथीय युग, जो गौरवपूर्ण स्थान अधिकृत किये हुए हैं, बंगला-साहित्य में चतन्य-युग 
भी वही स्थान रखता है। चेतन्यदेव के आविभाव ने बंगाल में एक अभिनव भक्तिधारा 
का स्तोत प्रवाहित किया था। उस भक्तिरस में दीक्षित होकर इस युग के कवि काव्य-रचना 
कर गये हैं | 

जीवन-चरित-साहित्य :इस युग का अन्यतम दान है। चेंतम्यदेव तथा उनके पार्षदों 
के जीवनचरितों के आधार पर इस युग में कई जीवनी-काव्य रचे गये थे । उनमें--गोविन्द 
दास का कड़चा, जयानन्द का चेतन्य मंगल, बृन्दावनदास का चेतन्य-भागवत, लोचनदास का 
चैतन्य-मंगल एवं कृष्णदास कविराज का चेतन्य-चरितामृत--चेतन्यदेव की अलोकिक 
जीवन-गाथा विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से बणित हुई है। “गोविन्ददास का 
कड़चा' गोविन्ददास नामक चेतन्यदेव के एक सहचर द्वारा रचा गया है। इसकी भाषा 
और वर्णन सहज, सरल और सुन्दर है। जयानन्द के 'चेतन्यमंगल' में बहुत-से ऐतिहासिक 
तथ्य हैं, वृन्दावन दास का चैतन्य-मागवत' भागवत फे आदर्श पर चेतन्यदेव की जीवनी 
है। लोचमदास पदावली-रचयिता कवि थे। अतः उनके द्वारा रचित “चैतन्य-मंगल' 
में कल्पना की उड़ान अत्यधिक है, फलस्वरूप चेतन्यदेव का जीवनचरित देवलीला की 
कोटि में पहुँच गया है | कृष्णदास कविराज का चितन्य-चरितामृत' अपूर्व अन्थ है । इसमें 
जीवनचरित, वेष्णव-दर्शन तथा भक्तितत्त्व का सुन्दर निर्वाह हुआ है। भाषा भी बड़ी 
सरल है। यह ग्रन्थ असाधारण पारिडत्यपू् है। चेतन्यदेव के सहचरों तथा भक्तों के 
जीवनचरित भी इस युग में रचे गये। भक्ति-रत्नाकर, प्रेमविलास, अद्ग त प्रकाश आदि चरित- 
काव्यों में चेततन्यदेव के पाषदों एवं भक्तजनों की जीवनियाँ लिखी गई हैं । बँगला-साहित्य 
की प्रधान सम्पदू है--उसका पदावली-ससाहित्य | इस युग में यही पदावली-साहित्य विशेष 
समृद्ध तथा पुष्ट हुआ थां। प्राकचेतन्यन्युग में भी पदावली साहित्य था; किन्तु महाप्रभु 
प्रवर्तित प्रेम और भक्ति-धम ने इस पदावली-साहित्य को जेसे नये मंत्र, नये स्वर तथा 
नये प्राण से संजीवित कर दिया था। चण्डीदास तथा विद्यापति यद्यपि चैतन्यदेव के 
समसामयिक नहीं थे, तथापि पदावली-साहित्य की आलोचना के अवसर पर इनके नामों का 
उल्लेख करना अत्यवश्यक है | चएडीदास की असंख्य कविताएँ हैं । भावों की गम्भीरता 
में, भाषा की माधुरी में, छन्दों के भह्कार में ये अनूठी हैं। यहाँ एक उदाहरण में उनके 
विशिष्ट गुणों का परिचय प्राप्त हो सकेग[-- 


सदाइ धेयाने चाहे मेघ पाने 
मा चल्ने नयनेर तारा। 

झाउलाइया बेनी फुलये गॉँथनि 
देखये खसाये चुलि। 

हसित बदने चाहे मेघपाने 
कि कहे दुह्मात तुलि॥ 

एक दिठ करि मयूर मयूरी 


कणठ करे निरीखने । 
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[ राधिका कृष्ण-प्रेम में कंगालिन बनकर मेघ में श्रीकृष्ण कर रूप देख रही हैं। वे 
अपने कृष्ण कुन्तल-पाश में, मयूर-मयूरी के कश्ठ में, श्रीकृष्ठ के रूप की छाया देख 
पा रही हैं। | 

विद्यापति का जन्म यद्यपि मिथिला में हुआ था एवं उन्होंने मेथिली-भाषा में अपनी 
पदावली रची थी, तथापि मिथिला के साथ बंगाल का जो घनिष्ठ सम्पक उस समय बना 
हुआ था, उसके कारण विद्यापति सदा बंगाल के अपने कवि के रूप में परिचित रहेंगे | 
चण्डीदास की कविता में सुख के बीच में भी दुःख, मिलन के बीच में भी विच्छेद की आशइ्ञा 
बनी रहती है; किन्तु विद्यापति के सुख में लेशमात्र भी दुःख की रेखा नहीं पड़ने पाती, 
विरह की आशज्ढा में मिलनानन्द कभी व्याहत नहीं होता, इसलिए विद्यापति की कविता में 
नबीनत्व है। विद्यापति की पदावली की अन्यतम विशेषता यह है कि बहुत से स्थानों 
में उनकी पदावली में राधाकृष्ण को उपलब्ध्य-मात्र मान पाथिव प्रेम ही वर्णित हुआ है । 
उनके बहुत-ले ऐसे भी पद मिलेंगे, जिनमें राधाकृष्ण के नामों तक का उल्लेख नहीं किया 
गया है। इनमें सर्वदेश तथा सर्वकाल के प्रेमी-प्रेमिकाओं का रूप राधाक्ृष्ण के प्रणय-दर्पण 
से कवि के काव्य में प्रतिविम्बित हो उठा है। इस श्रेणी के पदों में मत्यंबरासी प्रेमिक- 
प्रेमिकाओं की व्यथा-पीड़ा, आ्राशा-आ्रानन्द जेसे मूत्त हो उठे हैं। इन कविताश्रों में अद्भुत 
सार्वजनीन आवेदन मिलता है। इन सब विशिष्टताओं से पूण यह उद्धरण है-- 


गआजु रजनी हास भागे पोहायलु 
पेखलुं पियामुख चन्दा 

जीवन यौवन सफल करि मानलु 
दश दिश भेल निरदन्दा 

आजु मु गेह गेह करि मानलु 
आजु मकु देह भल देहा 

आ्राजु विहि मोहे अनुकूल होयल 


टुटल सबहँँ सन्देद्ा 

बिद्यापति तथा चण्डीदास के अतिरिक्त ज्ञानदास, गोविन्ददास, बलराम दास, नरोत्तम 
दास आदि बहुत-से पद-रचयिताओं के द्वारा इस युग का पदावली-साहित्य वर्थष्ट उन्नत हर 
गया था। पदावली-संग्रह-साहित्य इस युग की अतुलनीय साहित्यिक सम्पद्‌ है। आउल 
मनोहर दास-संकलित 'पद-समुद्र', श्रीनिवास आचार्य के पोत्र राधामोहन ठाकुर का पदा- 
मृत-समुद्र', वैष्णवदास का पद कल्पतर' आदि पदावली-संग्रह अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | 

इस युग में वैष्णव-पदावलियों के साथ-साथ मंगलकाव्य भी रचे जाने लगे थे। लाउसेन 
की कथा के आधार पर कई 'धर्म-मंगल” काव्य रचे गये थे, जिनमें माणिक गांगुली का 
धर्म-मंगल, खेलाराम का 'धर्ममंगल' आदि प्रसिद्ध ग्न्थ हैं | 

इस युग में कालकेत व्याध तथा श्रीमन्‍्त सौदागर की कहानियों का आश्रय लेकर चण्डी- 
संगल काव्य भी स्वे गये थे। जितने भी चण्डी-मंगल काव्य उपलब्ध हुए हैं, उनमें 
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माधवाचाये का चण्डी-मंगल तथा कविकंकण मुकुन्दराम चक्रवत्तों का चण्डीमंगल 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कविकंकण का वर्णन अत्यन्त सुन्दर तथा स्वाभाविक हुआ हे | 
मध्ययुग के कवियों में विशेषतः दुःख के वणन और वास्तव चित्र-अड्डन में वे बेजोड़ थे | 
काशीराम-दास रचित महाभारत भी इसी युग की रचना है। चन्द्रावती नामक महिला 
कवि ने इस युग में रामायण की भी रचना की थी। इस युग का अनुवाद-साहित्य एक 
मुसलमान कवि आलाओल की रचनाओं से समृद्ध हुआ था | जायसी-कृत पद्मावत! का 
इन्होंने बँगला में अनुवाद किया था। आलाओ्रोल रसश वबेष्णव कवि थे। इनके रचे 
राधाकृष्ण-लीलाविषयक कुछ पद भी प्राप्त हुए हैं। भावों की गंभीरता, अनुभूति की 
प्रगाढ़ता एवं वर्णन-कुशलता में ये पद अपूव माधुयंपूरा हैं | 

अन्त-मध्ययुग--चेतन्योत्तर काल के कवियों में शाक्त पदावली रचयिता रामप्रसाद तथा 
अन्नदा-मंगला के रचयिता भारतचन्द्र तिशेष उल्लेखनीय हैं। रामप्रसाद श्यामा-संगीत (कालिका- 
सम्बन्धी ) के आदिकवि हैं; आगमनी तथा विजया (६ दुर्गा-सम्बन्धी ) गान के आदि 
कवि हैं| किंतु रामप्रसाद की ख्याति उनके काव्य के उत्कर्ष के लिए नहीं वरन्‌ श्रात्म- 
निवेदन, तन्‍्मयता तथा भक्ति की सहज अभिव्यक्ति के लिए फेली है । 

अष्टादश शताब्दी के श्रेष्ठ कवि भारतचन्द्र का अन्नदामंगल मंगल-कोटि का काव्य है। 
यह ग्रंथ तीन काव्यों का संग्रह है--अन्नदासंगल, कालिकामंगल एवं विद्यासुन्दर | इनकी 
रचनाओं में जेसे अलंकारों का प्राचुर्य है, उसी प्रकार भाषा और छुन्द का सौंदर्य भी है। 
शब्दों पप इनका अधिकार अदभुत था--बँगला के निजी शब्दों के साथ संस्कृत अरबी 
ओर फारसी का ऐसा सुन्दर मिश्रण किया है कि भाषा बड़ी ही प्रभावोत्पादक तथा चमत्कार- 
पूर्ण हो गई है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों का पुट उनकी अपनी विशेषता है। भारत: 
चन्द्र के पश्चात्‌ बँगला-साहित्य का एक नूतन अध्याय प्रारम्भ होता है और तबसे आधुनिक 
युग की उत्पत्ति मानी जाती है | 

बेंगला-साहित्य के आधुनिक युग की आलोचना करने से पूर्व इसकी मध्ययुग तक की 
विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख कर देना उचित होगा। विश्व के समस्त साहित्यों का 
प्रथम आत्म-प्रकाश पहले पद्म में हुआ | बंगला भी अ्रपवाद नहीं । अतः प्रथमतः इस 
युग का साहित्य केवल पद्म में ही उपलब्ध है। द्वितीयतः इस युग के साहित्य की विषयवस्तु 
अत्यन्त ही सीमाबद्ध रही तथा इतिबृत्तात्मकता एवं गतानुगतिकता इस युग के साहित्य के 
अन्यतम लक्षण हैं। इस युग के कवियों की प्रतिभा लौकिक धमं-साहित्य, अनुवाद जीवन- 
चरित-साहित्य, पदावली साहित्य आदि की रचना में विकसित हुई थी | तृतीयतः इस युग 
के कबियों की जीवनी एवं समय आदि विषयों का विवरण अत्यन्त ही खल्प शात हो 
सका है | 

सन्‌ १८०० से १८२५ ई० की अवधि में #विवालों के गाने ( कवि से निम्न स्तर के 
रचयिता ), पांचाली गान ( तुकबन्दी ), टप्पा गान ( समस्या-पूर्ति-जेसी कविता ) आदि रचे 
गये थे। यह समय बँगला-साहित्य के लिए एक युग-सन्धिकाल है। विविध प्रकार 
की यात्राओं में (पर्दा-विहीन अमिनय, नोटंकी की भाँति) खेले जानेवाले विभिन्न प्रकरणों 
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पर रचित रचनाएँ भी इस युग की विशेषता है। कविवालों में राम बसु, आजु गोसाइ, 
एंटनी फिरंगी, हरु ठाकुर, भोला मयरा, रासू, हसिंह आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। पांचाली-रचयिताओं में दशरथि राय, र्प्पा-रचयिताओं में रामनिधि गुप्त तथा यात्रा- 
लेखकों में गोपाल उड़िया के नाम अत्यधि प्रसिद्ध हैं। इन व्यक्तियों की कविताओं में 
बीच-बीच में कवित्व तथा कल्पना का सुन्दर स्फुरण होने पर भी गान-रचयिताओं अथवा 
पांचाली, टप्पा-रचयिताओं को प्रथम श्रेणी की कविमर्यादा नहीं दी जा सकती | इस 
युग-सन्धिकाल के अवसान पर ईश्वरचन्द्र गुत क। ( १८११-४८ ) काव्य- प्रतिभा का विकास 
हुआ था। ईश्वरचन्द्र में ही आधुनिकता का उन्मेष दिखाई देने लगा था। उनमें एक 
ओर युग-सन्धिकाल की विशेषताओं का प्रभाव दिखाई देता था तो आधुनिकता के उपकरण 
भी स्पष्ट परिलक्षित होते थे। उनकी कविताओं की अन्यतम विशेषता है--स्वदेश-प्रेम | 
गुप्त कवि ने बँगला-साहि त्य में सर्वप्रथम रवदेश प्रेम-मूलक कविताएँ लिखीं। उनकी एक ओर 
विशेषता है -व्यंग्य-कविता-रचना तथा प्रत्यक्ष वर्णन-निपुणता । संवाद-प्रभाकर' नाम का 
समाचार-पत्र प्रकाशित कर नवीन लेखकों को प्रोत्साहित करना भी इनका काम था | बीच: 
बीच में सवश्रेष्ठ रचनाओं के लिए पुरस्कार-घोषणा भी की जाती थी। फलस्वरूप इस 
'संवाद-प्रभाकर! को केन्द्र मान एक लेखकन-गोष्ठी पनपी | रंगलाल वंद्रोपाध्याय, मनोमोहन 
बसु, द्वारकानाथ अधिकारी, बंकिमचन्द्र चद्रोपाध्याय, दीनबन्धु मित्र सभी को 'संवाद-प्रभाकर ' 
की कृपा से लेखनी चलाने का अवसर मिला ओर सिद्धहस्त लेखक बन सके | 

कविवर माइकेल मधुसूदन दत्त का आविभव बंगाल के जातीय जीवन के एक एस 
सन्धि-क्षण में हुआ, जब शुद्ध रुचि के अभाव से, यमक अनुप्रास के प्राचुर्य एवं अथहीन 
शब्दविन्यासप्रियता के कारण अ्रगरेजी-शिक्षित नूतन सम्प्रदाय अपनी मनस्तुष्टि की सामग्री न 
पा पाश्चात्य काव्यरस-पिपासु हो चला था। माइकेल असाधारण प्रतिभा लेकर बँगला- 
साहित्य के क्षित्र में अवत्तीणं हुए | प्रकृतिदत्त शक्ति, प्रतिभा तथा असाधारण आत्मविश्वास 
के सहारे बंगाल के इस नवीन कवि ने पाश्चात्य साहित्य से नाना प्रकार के उपकरणों का 
संग्रह कर अपनी मातृभाषा को परिपुष्ट किया --भाव-वेचित्र्य तथा गांभीयय से बेंगला-भाषा को 
समुद्ध किया । मधुसूदन ने सिद्ध कर दिखाया कि बँगला-भाषा निर्जीब नहीं है, यह सजीव 
भावधाराओं की वाहिक बन सकती है, हृढ़ता ओर भाव-प्रकाशन में यह किसी भी उन्नतिशील 
भाषा की समज्षता कर सकती है। मधुसूदन प्रधानतः कवि थे एवं बगला-काव्य-साहित्य 
में उनका प्रथम दान है -'तिलोत्तमा-सम्मव-काव्य | नाटक-रचनाओं के द्वारा उनकी प्रतिभा 
को बल मिला और शर्मिंष्ठा, पद्मावती, 'एकेइ कि बले सभ्यता” तथा ुड़ों शालिकेर घाड़े 
रोंया? आदि उल्लेखनीय नाटक एवं प्रहसन इन्होंने रच डाले। 'तिलोत्तमा-सम्भव-काव्य 
में छन्दों का जो विशेषत्व तथा अ्भिनवत्व है, उसीका सुन्दरतर रूप 'मेघनाद-वर्धा काव्य 
में मिलता है। 'मेघनाद वध' काव्य की मूल आख्यायिका रामायण से गरहीत होने पर भी 
मधुसूदन ने चिरपुरातन आदर्श त्याग कर राक्षसों के प्रति अनुकम्पा तथा सहानुभूति प्रदर्शित 
की है | कवि के वर्णन-गुण के चमत्कार से राक्षुस-परिवार के लिए हमारी अँखे भी अ्रश्न-सजल 
हो उठती हैं। उनके स्वदेश एवं स्वजाति-प्रेम से हम मुग्ध हो जाते हैं । उनके दुःख से और 
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विपर्यय से हमारा अन्तर उद्देलित हो उठता है। मेघनाद-बध काव्य करुण रस-प्रधान है, 
यद्यपि कबि ने काव्य के प्रारम्भ में कहा है-- “गाइब मा बीर रसे'-- तथापि इस काव्य में 
करुण रस ही आशद्योपान्त प्रधान हो उठा है। रावण के करुण विलाप से काव्य का प्रारम्भ 
होता है तथा मेघनाद की मृत्यु हो जाने पर प्रमीला के सहमरण एवं रावण के ममभेदी 
आत्तनाद से काव्य की समाप्ति होती है-- 

'सेबिनु शिबरे आमि बहु यत्न करि, 

लभिते कि एड फल ? केमने फिरिय, 

सान्‍्तनिब माये तब, के कब्र आमारे ? 

हा पुत्र, हा बीर श्रष्ट/ चिरजयी रशे 

हा मातः राक्सलक्षिम ! कि पापे लिखिला 

ए पीड़ा दारुण विधि रावशणेर भाले ?! 

मधुसूदन के उपरान्त बँगला-काव्य-सहित्य में हेमचन्द्र वंद्ोपाध्याय एवं नवीनचन्द्र सेन 

के नाम उल्लेखनीय हैं | मधुसूदन की भाँति हेमचन्द्र ने भी महाकाब्यों की रचना की थी -- 
वृत्तसंहार तथा बीरबाहु काव्य | इनक अलावा उन्होंने बहुत-से खण्ड-काव्यों की रचना 
भी की थी। नवीनचन्द्र सेन के काव्य की मूलवस्तु हे-स्वदेश प्रेम । 'पलाशीर युद्ध 
यद्यपि उनकी प्रथम रचना है, तथापि उसमें उनका स्वदेश-प्रेम एवं अधःपतित वंगजन के लिए 
तीज्र वेदना अ्रत्यन्त स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है । 


पाश्चात्य साहित्य के आधार पर नूतन गीति-कविताओं के आदिकवि हँ--बिहारीलाल 
चक्रवत्ती । काव्यसूष्टि में व्यक्तिगत ख्तंत्र प्रेरणा के पोषक हैं ये ही बिहारीलाल। इनके 
भाव, भाषा ओर छन्द गीति-कविताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी बन पड़े हैं । बिहारीलाल 
द्वारा प्रवर्तित पथ पर खील्‍न्दरनाथ ने अपनी यात्रा प्रारम्म की । इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि 
खीन्द्रनाथ हैं। रबोन्द्रनाथ प्रधानतः कवि होने पर भी सवंतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न होने के 
कारण साहित्य का ऐसा कोई श्रंग नहीं रहा जो उनसे अछूता रह गया हो आर उनके स्पश 
से उज्ज्बल न हो उठा हो | 


काव्य-साहित्य में विचित्रता प्रदान कर उसे संजीवित करने का श्र॑य रवीन्द्रनाथ को है | 
उनका काव्य किसी विशेष विषय, सुर, छन्द अथवा कल्पना को आश्रय बना मुखरित नहीं हो 
उठा, बरन्‌ वेग एवं गति, प्राण एवं परिवत्तन--रवीन्द्र -काव्य की विशेपताएँ हैँ | रवीन्द्रनाथ 
के गान उनकी कविताओं की तरह बँगला साहित्य के अमूल्य संपद्‌ के रूप में स्वीकृतिलाम कर 
चुके हैं। इन गानों में शब्दःचयन ओर सुर का अपूर्व समन्वय हुआ है। रवीन्द्रनाथ के 
गान कई भागों में विभक्त किये जा सकते है--देश प्रम-मूलक, भक्ति-्मूलक तथा ऋतु-सम्बधी | 
क्रतुओं के गानों में कवि-प्रतिमा का परिचय मिलता है, तो भक्तिमूलक गानों की विशेषता 
है--भावगाम्मीय एवं गम्भीरता तथा देश-प्रेममूलक गानों में बलिष्ठता एवं सारे दुःखों को 
पराजित करने की आकांक्षा मूत्त हो उठी है| उनके उच्चांग संगीत भी अपूर्ष बन पढ़े हैं । 
धाश्तव में रवोन्द्र-काब्य का स्वरूप-निर्णय करना और वह भी संक्षेप में, दुस्ताहस वरना है। 
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रवीन्द्रनाथ ने जिस युग में काव्य-रचनां की, उस युग के दो और कवियों के नाम स्मरणीय 
हैं। इनमें से एक हैं---काजी नजर्ल इस्लाम ओर दूसरे हैं. मत्यन्द्रनाथ दत्त | कोजी नजमल 
इस्लाम विप्लब के कबि हैं। इनकी कविताओं में बलिष्ठ युवशक्ति का दर्निवार आत्मप्रकाश 
हुआ है | इस बलिष्ठता को प्रकट करने के लिए इन्होंने यथ्ट अग्बी-फार्सी शब्दों का प्रयोग 
किया है । ये अन्यतम संगीत-स्रष्टा भी हैं। इनकी कविता की वलिप्ठता तथा साहस ह््स 


उद्धरण से ज्ञात हो जायगा-- 


बल वीर, बल उन्नत सम शिर 

शिर नेहारि आमार नत शिर ऐ 

शिव हिमादरििर । 

बल महा विश्वेर महाक्राश काहि 

चन्द्र सूयथ ग्रह तारा छाइडि 

ग्लोक, भूलोक, गोलक भेदिया 

खोदार आसन आरश छेदिया 

उठियाद्धि आमसि चिर विस्मय 

विश्व विधानर 

अथवा--- 
साम्येर गान गाहक्‍़ 

आमार चक्ते पुरुष रमणी कोनो 
भेदा-भेद नाइ । 


रवीद्धनाथ ने खयं सत्येन्द्रनाथ को 'छन्देर राजा! ( छन्दों का राजा ) कहकर स्वीकार 
किया था | संस्कृत के छन्दों का प्रयोग आपने बंगला में किया था। साथ ही श्रेंगरेजी सुर 
भी बँगला छन्दों में प्रयुक्त कर नृतन माधुय प्रदान किया था-- 


पाल्की चले 

गगन तले 
सात ब्रेहारा 

योयान तारा 


अधवा--- 
बाघेर संगे युद्ध करिया आमरा बाँचिया आदि 


आमरा हेलाय नागेरे नाचाह सापेरि माथाय नाचि। 


आधुनिक युग के कवियों द्वारा नवीनतर प्रयोग और एक धारा-विशेष के प्रवत्तेन की चेश 
की जा रही है। विषय-बस्तु के अभिनवत्व की खोज का प्रयास किया जा रहा है| 
पंरम्परानुगत विषय-बस्तु का अनुसरण न कर वे समाज की अवहेलित, उपेक्षित, निपीड़िंत 
मानव की पुकार को अपने काव्य की विषयन्वस्तु बना रहे हैं। इस युंगे के कंबियों में प्रेमेन्द् 
मित्र, जीवनानन्द दास, बुद्धदेव बसु, मुकान्त भद्गाचार्य, सुभाष मुखोपाध्याय, दीनेश दास आदि 
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के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रेमेन्द्र मित्र ने ही सर्वप्रथम इन उपक्षितों को काव्य में स्थान दिया | 
वे ही सबप्रथम गा उठे -- 


झामि कवि एट कुमोरेर आर कामारर। 


रवीन्द्रनाथ में [02 ४०॥४८--गगद्य-पद्म लिखने की जो धारा विकसित हुई थी, उसीका 
परवत्ती पदक्षेप इस युग के कवियों में परिलक्षित होता है | 


अब-तक बँगला साहित्य की एकांगी कलक मिलती रही | बेंगलान्गद्य के सम्बन्ध में 
आलोचना करने से पूव यह स्मरण रहे कि मध्ययुग पयन्त वँगला के लिए केवल काव्य-साहित्य 
ही उपलब्ध था। कवि ईश्वग्चन्द्र गुप्त से जो युग आरम्भ होता है, तब से गद्य का प्रयोग साहित्य- 
छत्र में होने लगा | राजा राममोहन गाय ने उन्नीसवीं शताब्दी में माहित्य के वाहन के रूप में 
बेंगलान्गष्म का प्रयोग किया था; किन्तु बंगला साधुभाषा में गद्यरीति को ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
ने पू्णुता प्रदान की | बँगला-साधु-भाषा में प्रयुक्त अधिकांश शब्द संस्कृत तत्मम होते हैं। 
अतः विद्यासागर की ग्चनाओं में संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग स्वाभाविक ही है। किन्तु, 
क्थिसागर की भाषा सबत्र तत्सम-बहुल नहीं है। योग्य स्थान ओर वातावरण मिलने पर 
सुललित तत्सम शब्दों तथा तदुभष क्रियापदों के प्रयोग उनकी शेली का परिचय देते हैं। 
ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इस उद्धरण में उनकी इस 
कुशलता का परिचय मिल जायगा--: 


“जयश्रीर ज्ञानोदय ह६इल | तखन से प्रियतमा के मृत स्थिर करिया सखीर 
निकटे गिया पूव्रोपर समस्त व्यापार ताहार गोचर करिया कहिल--“खरि 
अआमि विषम विपदे पड़ियाछि, कि उपाय करि बत्तन, ग्रहे गिया केमन करिया 
पिशा मातार निकट मुख देखाइब, तोहारा कारण जिलज्लासिले कि उत्तर दिब ।” 

प्यारी चाँद मित्र ने बँगला चलित भाषा के गद्य में अभिनव लघुभंगिमा का प्रवत्तन किया 
था | पाश्चात्य आदश पर आधारित नावेल (उपन्यास) का सूत्रपात प्यारी चाँद मित्र अर्थात्‌ 
टेक चाँद ठाकुर-रचित आलालेर घरेर दुलाल? द्वारा हुआ्रा -- 

“हुँदुर लेडका हुए माफिक पाल पावनकरा मोनासब, आर दुनियादारी 
करते गेले भाला-बुरा दुई चाई-दुनिया साधा नय--मुईइ एक साझा हये कि 
करन ” 

भाषा और भाव की दृष्टि से जिन लोगों ने प्यारी चाँद का अनुवत्तन किया था, उनमें 
कालीप्रसन्न सिंह प्रधान हैं। हुतोम पेंचार नक्शा एकदम कश्य भाषा में लिखित पुस्तक 


है। इसमें ताधुभाषा का बेकार मिश्रण नहीं किया गया है; पर यह भाषा रससृष्टि की दृष्छि 
से अनुपयुक्त है-- 


बंग-भाषा ओर साहित्य ६१ 


“ईराजी पढ़ले पाछे खाना खेये ऋश्चान हये जाय एइ भये तिनि छेलेगुल्ति के 
इंराजी पढ़ान नि--अथच विद्यासागरेर उपोर भयानक विद्रेष निबन्धन संस्कृत 
पढ़नाओ ह॒ये उठे नाइ--विशेषतः शुद्वेर संस्कृतत अधिकार नाइ एटिओ तार 
जाना छिलो ।”! 

बंकिमचन्द्र चद्गोपाध्याय की रचना-शली मौलिक है | उनकी भाषा भात्र-प्रकाशोपयोगिनौ 
है एवं अनुगत है। भाषा और भाव का सुन्दर समन्‍्बय बन पड़ा है-- 

“यमन नदी प्रथम जलोच्छवासकाले अत्यन्त वेगवती, किन्तु जायार पुरिले 
गम्भीर जल शान्तभाव घारण करं, तमनि नगेन्‍्द्रेर सम्पूर्ण शोक-प्रबाह एक्षणे 
गम्भीर शान्तिरूपे परिणत हृइयाछिल। ये दुःख, ताहा किछुई कमे नाइ, किन्तु 
अधेयर हास पाइया आसियादिल $ २:०४ डक ४ # कह २ कह ४४ ९६ ४३४ 

रवीन्द्रनाथ की गद्य-रचनां की अन्यतम विशेषता उनके व्यक्त करने का असाधारण सरस 
ढंग है। ग्वीन्द्रनाथ की गद्रीति में वाक्यालझ्ार के बीच उत्ग्रज्ञा, उपमा, रूपक, एलप 
ओर विरोध का प्रयोग अत्यधिक ह्रञ्रा हे | किन्तु, सबीद्रनाथ की गद्य-रचना का अलझ्भार 
भूषणभार नहीं है, वह स्वाभाविक तथा सहज-सौन्दर्य है | 

छोटी कहानी-रचना में रवीन्द्रनाथ के बाद ही प्रभातकुमार मुखोपाध्याय का नाम लिय| 
जाता है। प्रभातकुमार की भाषा के मूल में रबीन्द्र-प्रभावित ब्रंकिम की पद्धति है। बह 
सरल, अनाडम्बर, हृदयग्राही, सरस, उज्ज्बल ओर सुन्दर है | 

प्रमथ चाधुरी बगला-गद्य की एक विशेष रीति के प्रवत्तक हैं। यह बीरबली ढंग है; 
क्योंकि प्रमथ चौधुरी 'बीरबल' छुद्मनाम से सरस निबंध-रचना किया करते थे। इस भाषा 
का प्रधान विशेषत्व यह है कि कथ्य भाषा को ही मृलरूप से लिया गया है; पर उसमें तत्सम 
शब्द एवं वाक्यांश भी यर्थष्ट मिलते हैं- - 

“आमादेर मन सहजे एवं शिक्षार गुण एतटा वेषयिक ये विषयर अवलम्बन 
छेड़े दिले आमादेर मनेर क्रिया बन्ध हय, बलबार कथा किछु थाक्रे ना, हाओयार 
ऊपर चला यत सहज, फॉकार ऊपर लखाओ तत सहज '** हा 

शरतचन्द्र की सचना-रीति अपूर्व है। नारी-सुलम अतिशयोक्तिपूणं! वाक्यों का प्रयोग 
शग्तचन्द्र की भाषा का एक प्रधान वेशिष्टय हैं। उनकी भाषा का सर्वप्रधान गुण यह है कि 
बह कथा की अनुरूप वाहिका, स्वच्छु एवं मनोरम है-- । 

“आर सामाजिक बाधा आमादेर दुजनेर मध्य ये कत बड़ छिल, ए शुधु ये 
तिनिइ जानतन, आमि जानतुम ना, ता नय | भावलेइ आसार घुकेर समस्त रस 
शुकिये काठ हये उठत, ताइ भावनाय एड विश्री दिकटाके आमि दुद्वात ठेले 
राखतुम |! 

बंगला-गश्वरीति की उत्पत्ति ओर क्रम-बिवत्तन की आलोचना की गईं; पर साहित्यिक 
आर उनकी रचनाएँ इतनी हैं कि केबल नामोल्लेखकरण भी इस समय सम्भव नहीं होगा। 
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क्त्तमान बँगला-साहित्य में एक नूतन अध्याय का आरम्भ हो गया है। अबतक समाज में जो 
उपेक्षित, निपीड़ित थे, उनके जीवन को केन्द्र मान जिन साहित्यिकों ने नये साहित्य की रचना 
में श्रपगी लेखनी उठाई, उनमें माणिक वंद्योपाध्याय, शेलजानन्द मुखोपाध्याय, ताराशंकर 
वंध्ोपाध्याय, नारायण गंगोपाध्याय, बुद्धदेव बसु आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। छोटी 
कहानियों की रचना में आशापूर्ण देवी, प्रेमेन्द्र मित्र, विभूति-भूषण मुखोपाध्याय आदि 
प्रसिद्ध हैं| 

समसामयिक बँगला-साहित्य के सम्बन्ध में अभी कुछ भी कहने का अवसर नहीं आया है; 
बिशेप रुप से निर्धारण कर कुछ कहना कठिन है। यह परीक्षण एवं नवीन मनोभावों के 
संकलन का सन्धि-क्षण है--केबल प्रयोगों का युग है। नवीन साहित्यिकों की परीक्षा, साधना 
सफल होगी कि नहीं, एकमात्र युग उसका साक्षी देगा और महाकाल वतला सकेगा | 


- श्रीरेबतीर॑जन सिन्हा 


असमीया भाषा ओर साहित्य 


असम 


भारतबष के उत्तर-पूर्व सीमान्त पर अव्रस्थित असम एक छोटा-सा राज्य है। बहर के 
लोगों ने इसके बारे में कल्पना ही अधिक की है, सही परिचय पाने की चेष्टा कम | उनलोगो 
के लिए यह एक मंत्र-तंत्र और जादू-टोनों का प्रदेश है, भयानक जीव-जन्त और जंगल- 
पहाड़ों का राज्य है--जहाँ सदा बाढ़ और भृकम्प आते रहते हैं। अधिक-से-अधिक, लोग 
यहाँ के कामाख्या-मंदिर, गुबाहाटी शहर, ब्ह्मपुत्र नद ओर स्वर्गीय बारदलोईजी को जानते हैं | 
पर असल में असम इन सबसे ऊपर और भी कुछ है, ओर भी बहुत-कुछ है | 
यह भारत का एक बहुत ही सुरम्य प्रदेश है, जहाँ प्रकृति अपने सर्वाधिक सजीव आर 
शाकपक रूप में प्रकट हुई है | यह बापू का 'मनोहर असम” और पटल का 'प्राकृतिक उद्यान! है । 
यहाँ मंत्र ओर जादू हैं प्रकृति में, जो किसी भी अजनबी को तुरन्त अपना बना लेते हैं। 


हमारा विषय है-- असमीया भाषा और साहित्य | इसलिए उसके जीवन के बारे में -- उसकी 
सामाजिक, आशिक या राजनीतिक परिस्थिति के बारे में हम यहां चर्चा नहीं कर सकत | 


असम एक अति प्राचीन राज्य है। रामायण और महा।भारत-काल म॑ यह प्रागज्योंतिषृपुर 
नथा कामरूप नाम से प्रख्यात था । इसका प्राचीन इतिहास बड़ा गोग्वपूण गहा है। पर, 
दुर्भाग्य की बात है कि उस न तो भारतीय इतिहास में ही कोई स्थान मिला हैं ओर न अ्रन्य 
प्रकार से उसके विपय में जानने का हमने कोई चष्टा ही का है । कारण चाहे जो भी हो, 
पर यह सत्य है कि यह राज्य आज भी सारे देश के लिए एक गूढ़ पहैली-सा बना हुआ है | 

>असमीया भाषा और साहित्य का भी यही हाल है। भारत के बहुत कम लोगो की 
इनक बारे में जानकारी है। हम संक्षेप म॑ं आज इन्हीं विष्यो पर कुछ प्रकाश डालेंग । 


असमीया भाषा 


सन १६५१ ई० की लोक-गणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या नब्ब लाख से कुछ 
ऊगर है, और असमीया भाषा बोलनेवालों की संख्या लगभग पचास लाख हैं। सुनकर 


आश्चर्य होगा कि यहाँ असमीया के अलावा करीब एक मो ओर भी छोटी-मोटी भाषाएँ, 
घलती ह । 
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भारतोय संविधान द्वारा स्वीकृत चोदद भाषाओं में असमीया भी एक है | भाषा-विशेषश्ों 
के मतानुमार असमीया भाषा का विकास भी बंगला, उड़िया और मेथिली की तरह मागधी- 
अपभ्रश से हुआ है। किन्तु, इसपर तिब्बतो-बमन भाषाओं का प्रबल प्रभाव पढ़ा हैं | 
इसलिए इसके रूप में कुछ विशेष परिवत्तन आ गया है। असल में असमीया एक सामासिक 
( ("आ॥7008]00 ) भाषा है, जिसके शब्द-भांडार में आयंभाषाश्रों की प्रमुखता रहने पर भी 
यहाँ की प्रचलित खासिया, बड़ो, आहोम आदि अनार्य-भाषाओं का भी एक खास स्थान है | 
इसके स्वतंत्र रू को स्वीकार करते हुए डॉ० सुनीतिकुमार चठर्जी लिखते है-- 
“असमीया अपनी एक स्वतन्त्र राज्य-सीमा तथा सामाजिक जीवन के अन्दर विकसित हुईं जो 
कालान्तर में एक स्वतन्त्र भाषा बन गई ।”' 

सातवीं शताब्दी क आरम्भ में प्रसिद्ध चीनी परित्राजक हू नसांग यहाँ आया था। उमर 
समय भास्करवर्मा कामरूप देश के राजा थ। अपनी यात्रा-पुस्तक में तत्कालीन कामरूपी 
यानी अ्रसमीया भाषा के बारे में हंनसांग ने लिखा था--कामरूप की जन-भाषा मध्य- 
भारत की भाषा से प्रायः मिलती-जुलती-सी है ; दोनों में बहुत कम भेद मालूम होता है।”' 
इस कथन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सातवीं शताब्दी के पूर्ब-भाग में ही मागधी- 
अपकभ्रश का इस प्रदेश में प्रचलन ओर विस्तार हो चुका था तथा देश-काल ब जलबायु 
की भिन्नता के कारण उसका कुछ रूपान्तर भी होने लगा था। इस तरह बदलते-बदलते 
दसवीं शताब्दी तक वह एक अलग और स्वतंत्र भाषा बन गई | किन्तु, बाद में भी बढ़ 
करीब चार सो वर्षो' तक केवल बोलचाल की भाषा ही बनी रही। साहित्यिक रूप तो 
उसन तरहवीं शताब्दी में जाकर धारण किया | 

आज की असमीया भाषा और भी अधिक समृद्विशाली है । इसने अरबी, फारसी, 
अंगरेजी आदि भाषात्रों के भी काफी शब्द पा लिये हैं | इसका शब्द-भांडार आज किसी 
भी प्रान्तीय भाषा के शब्द-भांडार से कमजोर नहीं। यह ब्रजभापा की तरह कोमल ओर 
श्रुति-मधुर भी दै। इसका कारण यह है कि युक्ताक्षर-युक्त बड़ और ककश शब्दों का 
प्रयोग इस भाषा में बहुत कम होता है । लोगों ने तोड़-मरोड़ कर भक्ति से भकति, पद्म से 
पदुम, स्नेह से चेनेह, इन्द्र से दन, कीर्ति से किरित, स्वरग से सरग, उत्सव स उछब आदि 
बना लिये हैं | 

उच्चारण की विशेषता 

बंगला की तरह असमीया भाषा में भी अ-कार का उच्चारण ओ-कार-्सा होता है| 
ज और छ दोनों वर्णो' का एकसा उच्चारण 'स! होता है। मूद्ध न्य और दन्त्य बर्णों के 
उच्चारण में खास भेद नहीं रहता | श, पष, आर स इन तीन अ्क्नरों का उच्चारण ह और 
ख का मिश्रण-सा तथा क्ष का ख्य होता हैं | 

लिपि 

वत्तमान असमीया ओर बँगला-लिपि में कोई खास अन्तर नहीं। सिर्फ वैंगला में 'ब' 
अक्षर नहीं है, जो असमीया में है, आर 'र', 'र!, रू इन तीन अन्नरों की आक्ृतियाँ दोनों में 
भिन्न-भिन्न हैं | द 


असमीयान्भाषा और साहित्य ६४. 


साहित्य 


साहित्य की भाषधारा, जनता की अ्रभिरुचि आदि को ध्यान में रखते हुए अ्रध्ययन की 
सुविधा के लिए असमीया-साहित्य को हम चार काल-विभागों में बाँट सकते हैं। ९, प्राक- 
वैध्णब-काल, २. वेष्णव-काल, ३. बुर॑जी या इतिहास-काल, और ४. आधुनिक काल | 

प्रा व प्णव-काल 

असमीया-साहित्य का यह युग कब स प्रारंभ होता है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता | सन्‌ १२०० ई० में इसकी समाप्ति मानी जाती है। माहित्यिक श्रसमीया भाषा 
अब भी अपश्रश के गर्भ में ही थी। इस युग की रचनाओं में बिहुनाम, घायनाम, 
बियानाम आदि प्रकार के लोकगीत तथा डाक-महापुरुष के नीति-वचन प्रमुख हैं। य लोकगीत 
अलिखित रूप में रहने के कारगा इनकी भाषा मँजते-मँतने अब बिलकुल आधुनिक-सी 
हो गई है | ये गीत बड़े कोमल, सग्ल ओर ममस्पर्शी हैं । 

वंप्णव-काल 

सन्‌ १२०० ई० में आरभ होकर सन १६४० ई० में यह युग समाप्त होता है। असमीया- 
साहित्य का यह स्व॒ण-युग माना जाता है। इसमें श्रसमीया-साहित्य ने जो उत्कर्ष प्राप्त किया 
है, वह आज भी अलंप्य है। हिन्दी-माहित्य के भक्तिकाल के साथ हम इसकी दुलना कर 
सकते हैं । 

वैष्णब-काल के हम पुनः दो भाग कर सकते हैं--(१) प्राकशंकरदेव-युग और 
(२' शंकरदेव-युग | 

प्राकृशंकरदेव-युग-- इस युग के सर्वभेष्ठट कि हैं माधवकन्दलि| चोदहवीं सदी में 
ही इन्होंने रामायण का अश्रसमीया में अनुवाद किया था। असमीया-साहित्य की यह एक 
महान रचना है। तुलसीदासजी के रामचरित-मानस की तरह अ्रसमीया-जन-जीवन में इस 
असमीया रामायण का एक अति महत्वपूण स्‍थान है। एक अनुवाद ग्रन्थ होने पर 
भी इसके भावों की मौलिकता, वणन की सुन्दरता तथां भाषा की मधुरता पर मुग्ध हो जाना 
पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, सीता के मुँह से उमिला का रूप वर्णन देखिए- 


त्रेलौक्यमोहिनी कन्या महा रूपवती । 
सुन्दर नासिका दन्‍्त मुकुतार पांति ॥ 
सणाल युगल ब्राहु कृश मध्य देश | 
कमल नयनी आकृचित केश ॥ 


ओर देखिए, विराध राक्षस का वर्णन- 


चतक्तु येन धोन्‍द काया अंगारर वश । 
नाक गोट बेंका कुला हेन दुह कर ॥ 
लह जल्द जिला मुख माजत नरग्र । 
झगरनि खयडेक येत गहर उ्धत्तय | 
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कितना सजीव ओर सुन्दर वर्णन है ! शब्दों की मंकार से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 
माधवकंदलि का दूसरा प्रसिद्ध काव्य है देवजित'। इसमें कवि ने श्रीकृष्ण को 
देवताओं में स्वश्रष्ठ प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। वास्तव में माघवकदलि के इन 
दो काव्य-ग्रन्थों की नींव पर ही आगे चलकर शंकरदेव-युग में अ्समीया वेष्णव-साहित्य की 
महान्‌ इमारत खड़ी हुई । 
दुर्गाबर ओर पीताम्बर इस युग के दो अन्य लोकप्रिय कवि हैं। इन दोनों कवियों ने 
भक्तिर्स की अपेक्षा श्र गाग्स्स को अधिक प्रधानता दी है। पौराणिक ग्रन्थों से अपने 
काव्यों की कथावस्तु लेने पर भी देवता इनके हाथों में हाड़-मांस के साधारण मानव बन 
गये हैं ओर उनकी लीलाएँ मानवीय जीवन के सुख-दुःख व आवेग-अनुभूतिपूणण देनन्दिने 
व्यापार । दुर्गाबर की श्रेष्ठ कृति गोति-रामायण' तथा पीताम्बर की 'उषा-परिणय! है| 
भीति-रामायण” बाल्मीकि-रामायण का ह-ब-हू अनुवाद नहीं, उसके कतिपय मामिक व मनीहर 
चित्रों का गीतिमय रूप है। इन कबियों के गीतों मे लोकिकता की प्रधानता होने के कारण 
ये बिलकुल लोकगीत-से लगते हैं। सामाजिक उत्सवों के अबसर पर लोग आजकल भी 
बड़े चाव से इन्हें गाते हैं। दुर्गाबर के इस गीत की ओर ध्यान दीजिए । रावण द्वारा 
सीता-हरण के बाद राम के मन में केसे विचार उठते हैं- - 
अ्कि लक्षण, 
गैला सीता मोक उपक्तिया ! 
तृणत शयन मोर बल्कल परिधान है 
एुहि दुख मने आलोचिया ।। 
अखुटि करिया मोक 
मुगक पठाइला है 
तोमांक पठाइला क्रोध करी 
मह ना जानिल तान 
कपट हृदय प्राण 
तिरि माया बुजिते न पारी ॥ 
है लद््मण, क्‍या सीता मुझे सचमुच छोड़कर चली गई | मेरे पास तृण-शय्या और 
वल्कल-परिधान के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। मुमे मृग के पीछे भेजकर और 
तुम्हें क्रोध से दूर हटाकर इस दुःख से वह बच निकली | में अबोध उसके कपटी प्राण और 
त्रिया-चरिश्र की नहीं समक सका | 


यह कबि की अपनी कल्पना है। वाल्मीकि के राम ने ऐसा कभी नहीं सोचा था | 

हरिहर विप्र का बश्रु बाहन-युद्ध/ इस युग का एक और सुन्दर काव्य है। इसमें कवि 
की मौलिक प्रतिभा विशेष रूप से प्रकट हुई है। महाभारत के एक साधारण-से कथानक 
को कबि हरिहर विप्र ने अपनी प्रतिभा और कला के बल से एक अति सजीब काव्य में 
परिणत कर दिया है | 


असमीया-भाषा और साहित्य ६७ 


इसके बाद असमीया-भाषा, साहित्य, धर्म व समाज में जबदंस्त क्रान्ति पैदा करनेवाले, 
महान्‌ कवि शट्डूरदेव का आविभांव होता है | 

शंकरदेव-युग--महा पुरुष शझ्डरदेव का जन्म सन्‌ १४४७ ई० में हुआ था और तभी 
से इस युग का प्रारम्भ माना जाता है| असमीया-साहित्य ने इस युग में अ्रभृतपूर्व उन्नति 
की | आज असमीया-साहित्य की जो श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं वे सब इसी थुग की देन हैं । 
शझ्डरदेव वत्तमान असमीया जाति और साहित्य के जनक कहे जा सकते हैं। यहाँ की 
संस्कृति, सभ्यता, धम, भाषा, साहित्य और सभी चीजों पर उनके विचारों की गहरी छाप है। 
उन्होंने असमीया-जीवन में आमूल परिवत्तन ला दिया था। असम में प्रचलित छूँखार 
शाक्तमत को उखाड़कर शान्‍्त वैष्णव मत की शड्डूरदेव ने यहाँ नींव डाली, जो आगे चलकर 
'महापुरुषीया धर्म' के नाम से प्रख्यात हुआ | आज भी इस धर्म को माननेवाले विभिन्न 
सम्प्रदायों के लोग लाखों की संख्या में यहां मोजद हैं | 

शझ्गरदेव मूलतः एक धमं-प्रचारक थ | साहित्य उनका साध्य नहीं, साधन-मात्र था। 
उनकी भक्ति और साधना के मूल आधार थे श्रीकृष्ण भगवान्‌ | उन्होंने करीब तोस ग्रन्थ रखे हैं, 
जिनमें 'कीत्तेन घोषा' उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें उन्होंने गीता, भागवत, 
ब्रह्मपुराणादि कई संस्कृत शास्त्रों का सार-मर्म अति सरल और मधुर भाषा में भर दिया है। 
असमीया साहित्य की यह एक अनुपम रचना है| यह ग्रन्थ शदट्डूरदेव के समस्त पामिक 
सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करता है | 

असमीया-साहित्य के सर्वप्रथम नाटककार भी शशट्डूरदेव ही हैं। पारिजात-हरण, 
कालिय-दमन, रुक्मिणी-हरण, राम*विजय ओर पत्नी-प्रसाद--ये उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। 
इनकी रचना भी इष्ण-लीला के प्रचार के लिए हुई थी और पधमं-प्रचार ही इनका मूल 
उद्द श्य था। प्राचीन यूनानी नाटकों के 'कोरस” की तरह इन असमीया-नाटकों में 'सूत्रधार' 
शुरू से अन्त तक रहता है, ओर विभिन्न घटनाओं का तात्पर्य वह दशकों को सममाते 
जाता है | 

इन नाठकों में गद्य ओर पद्य दोनों का व्यवहार हुआ है | नाटक के सभी गीतों. को 
पुनः गद्य में समझाया गया है | पर, साहित्यिक दृष्टि से नाटकों के गीतांश ही विशेष महत्त्व 
रखते हैं | असमीया में ये नाटक 'श्रंकीया भाओरना' अथ त्‌ एकांकी अभिनय कहलाते हैं। 
प्राचीन यूनानी नाठकों की तरह इनमें भी सिर्फ एक ही अ्रंक रहता है । 

शंकरदेव के इन नाटकों की भाषा कुछ अजीब-सी है -- असमीया और मैथिली का 
सम्मिश्रण | इसक्रा कारण समर में नहीं आता । है| सकता है, मथिल-कोकिल विशद्यापति का 
अनुकरण करने की चेष्टा के फलस्वरूप ऐसा हुआ हो | 

शंकरदेव के परम शिष्य माधबदेव न भी इसी ढंग के कई नाटक लिख, जिनमें 'चारघधरा' 
बहुत ही प्रसिद्ध है | 

अब हम शंकरदेव के उन गीतों को लेते हैं जो 'बरगीत' के नाम से प्रख्यात हैं| य बरगीत 
आध्यात्मिक और नेतिक भाषां की भित्ति पर अवस्थित हैं। इन गीतों में भावों की गंभीरत। 
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और भाषा की मधुरता देखने ही लायक है | अ्रसमीया-जीवन में इनका इतना महत्त्व है कि 
बिमा बरगीत' के कोई भी धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सब पूर्ण नहीं होता । 


शंकरदेव ने दो बार भारत-भ्रमण किया था। वे देश के सभी तीथ॑-स्थानों पर गये । 
बनारस में महात्मा कबीर से भी थे मिले | इसी यात्रा-काल में वृन्दावन में उन्होंने कृष्णोपासक 
कवियों के भक्तिरस से परिपूर्ण मधुर गीत सुने होंगे । उन्हीं से प्रेरित होकर शंकरदेव ने भी 
अपने बरगीत लिखे हैं | उन्होंने कुल २४० बरगीत रखे थे, जिनमें से अधिकांश एक अग्निकांड 
में स्वाहा हो गये | बाद में उनका आदेश पाकर उनके शिष्य माधवदेव ने दोनसो के करीब 
बरगीत ओर रखे | 


शंकर-माधव के ये बरगीत श्रसमीया-साहित्य की अमूल्य निधि हैं। सूर, कबीर और 
मीरा के गीतों के साथ हम इनकी तुलना कर सकते हैं। भाषा भी इनकी बिलकुल ब्रज से 
मिलती-जुलती है | यह एक शंकरदेव का बरगीत हैः*- 
अथिर धन जन जीवन यौवन 
अथिर एहु संसार । 
पुत्र॒ परिवार सबही  असार 
करवु काहेरि सार। 
कमल दल पल चित चंचत्ञ, 
थिर नहेँ तिल एक | 
नाहि भय भव भोगे हरि हरि 
परम पद परतेक । 
कहतु शंकर ए दुख सागर, 
पार करू हृषिकेश । 
तुहु गति मति देहु शिरीपति, 
तर्व पंथ उपदेश । 


बरगीतों की रचना भी धम-प्रचार के उद्दे श्य से ही हुई थी। शंकरदेव के बरगीतों में 
जीवन की ज्ञणभंगुरता, भोग-विलास की असारता, हरि-मक्ति की महानता आदि भावों की 
प्रधानता है जब कि माधवदेव के बरगीतों में बालकृष्ण की नटखठ लीलाओं के रग-बिरंगे 
सुन्दर चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। असमीया-साहित्य में माधवदेव सूरदास की तरह 
बात्सल्य-रस के सम्राद थे । 

शंकरदेव के बाद माधवदेव ही इस युग के दूसरे श्रेष्ठ कवि हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग में इनका जन्म हुआ था ओर ये शंकरदेव के अ्रति प्रिय शिष्य थे। हिन्दी- 
साहित्य में जो स्थान तुलसी और सूर का है, असमीया-सांहित्य में बही स्थान शंकर और 
माधव का है | 

नाम घोषा' माधवदेव की अमर साहित्यिक कृति है । यह गीता और उपनिषद्‌ की 
कोटि का अनुपम द्वार्शनिक ग्रंथ है। इसमें प्रायः एक हजार पद हैं। यह :संपू्र मौलिक 
रचना नहीं; क्योंकि इसके आधे पद संस्कृत से अनूदित हैं। पर भाव, भाषा और शैली की 
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दृष्टि से इसका साहित्यिक महत्त्व किसी भी मौलिक रचना से कम नहीं | इसके एक-एक अत्तर 
से कवि की आन्तरिक दास्यभक्ति प्रकट होती है। यह भक्तिर्स ही इस अन्थ की आत्मा है। 
इसके छुंदों की भंकार, भावों की प्रगादृता और भाषा की मधुरता के बीच से मॉँकने लगती 
है। इसके रचयिता की भक्ति-विद्दल करुण॒ तस्वीर पर जगा गौर कीजिये-- 
मोर सम पापी लोक नहि के इ तिन लोक 
तुमि सम नाहि पापहारी। 
हरि ओ हरि करुणासागर 
करियो कृपा आमाक। 
प्रियतम आत्मा सखा हृष्ट गुरु 
मानिया आहछो तोमाक । का 
चरगात घरों कातर करो हो 
इबार नेरिब्रा मोक। 

'इबार नेरिबा मोक'--इस बार तो मुझे मत छोड़ना | लाखों बार इस संसार के चक्कर 
काटे हैं मेंने / भव-बंधन से मुझे छुटकारा दिलानेवाला और कोई नहीं | भें तेरे चरणों में 
पड़ता हूँ-- बार-बार विनती करता हूँ | इस बार तो मुझे उबार ले भगवन ! 

कसी मार्मिक अपील है | कितना महान आत्म-समपंण है ! 

माधवदेव की ओर भी पन्द्रह पुस्तकें हैं। उनमें भक्ति रतनावली! और “वेषध्णव-कीत्तन! 
काव्य तथा चोरघरा' नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु, इन सबसे भी अधिक 
प्रख्यात हैं उनके बरगीत, जिनकी आलोचना हम पहले कर चुके हैं। वास्तव में ये बरगीत 
उनके भक्त-हृदय की संगीतात्मक अभिव्यक्ति हैं | 

शंकरदेव और माधवदेव के पश्चात्‌ इस युग के अन्य प्रसिद्ध कलाकारों में हम राम- 
सरस्वती ओर श्रीधरकंदलि के नाम ले सकते हैं। रामसरस्ती ने संस्कृत-महाभारत का असमीया 
में सुन्दर अनुवाद किया है। इससे अ्रसमीया-साहित्य को नई प्रेरणा, नया जीवन और नई दृष्टि 
मिली है| कवि ने अ्रपनी ओर से इस ग्रन्थ में कई नये उपाख्यान और उपकथाए, जोड़ दी हैं । 
ऐसे स्थलों में हमें तत्कालीन असमीया-जीवन की सुन्दर काँकियाँ मिलती हैं। इस कवि का 
भीम चरित' नामक काव्य भी अपने ढंग की एक अनूठी रचना है। यह व्यंग्य, विनोद और 
हास्य का खजाना है | जन-समाज में इसका काफी आदर ओर प्रचार है | 

'करानखोवा' श्रीधरकंदलि की एक श्रत्यन्त कलापूर्ण, सुन्दर, मोलिक रचना है। यह 
एक लोरी-गीत के रूप में हे | इसमें कवि की कल्पना और कला दोनों ही देखने लायक है । 
कथावस्तु इसकी बिलकुल साधारण हे--बालक कृष्ण सोता नहीं, यशोदा माता उसे 
डराती है-- 

घुमटि जायोरे अरे कानाइ 
हुरे कानखोबा श्रासे । 
सकल शिशुरे कान खाइ-खाहइ 
आ्ासय तोमार पाश। 
कन्हैया, सो जा | सब बच्चों के कान खाकर 'कानखोबा' अब तुम्हारे पास आ रहा है । 
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कृष्ण एक ओर पूर्णाब्रद्म भगवान्‌ का अबतार हैं, तो दूसरी ओर माया से आबद्ध एक 
साधारण मानब-शिशु | मन में डर तो है, पर फिर भी सोचता ह- - 
अगनादि स्वरूप जगत स्रजिलों 
चराखसर सेंद  करिं। 
समस्त जगत प्रतिपाल करि 
ग्रात्मा रूपे आछो धरि || 
ब्रह्मा महेश्वर आदि करि यत 
समस्ते मोर स्जना । 
मह ना जानिलो सिटो कानखोवा 
स्रजिलेक कोन जना। 
अपने अनादि रूप में सारे संसार का मैंने सजन किया, पर इस 'कानखोबा”? को किसने 
बनाया । इसके बाद उस बालक ने विभिन्न युगों में हुए अपने समस्त अबतारों को याद किया । 
अनेक देत्य-दानवों से हुए भयानक संघर्ष स्मृति-पट पर आये। पर यह 'कानखोबा” वीर 
कहीं भी नजर नहीं आया | किन्तु हो सकता है, आज उसकी स्मरण-शक्ति ठीक से काम न 
कर रही हो और यह देत्य कहीं ओने-कोने में भूल से रह गया हो । इसलिए, अ्रंत में उदास 
और निराश होकर बाल-क्‌ ध्ण अपनी माँ से कहता है -- 
घुमटिर छुले निचुकिया मह 
चकु मेलि थाको चाइ । 
केनेकुबा गोटे कान खाइ फुरे 
खिनायोक मोक आह ।। 
माँ, में तुम्हारी गोद में नींद का बहाना बनाकर देखता रहूँगा। जब वह आवे तो मुझे 
दिखाना, वह केसे सबके कान खाते फिरता है | 
अब माँ से रहा नहीं जाता। भयभीत बालक को छाती से चिपकाकर कह देती है--- 
अरे, में तो तुझे योंही डरा रही थी |! 
वास्तव में कानखोबा' असमीया-साहित्य का एक अनमोल रत्न है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वेष्णव-काल में कई महान्‌ कलाकारों ने अपनी सुन्दर 
कृतियों से असमीया साहित्य को इतना समृद्ध ओर शक्तिशाली बना दिया कि वह सदा सर 
ऊँचा करके चल सके। भाषा की दृष्टि से वत्तमान की अपेक्षा इस युग की रचनाएँ हिन्दी 
के अधिक निकट हैं। शंकरदेव, माधवदेव आदि भक्त-कवियों की बहुत-सी रचनाएँ तुलसी, 
सूर और मीरा की रचनाओं की तरह प्रान्तीय नहीं, भारतीय साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति हैं | 
में इस ओर हिन्दी-संसार की नजर और दिलचस्पी आकर्षित करना चाहता हूँ । 


बुरजी या इतिहास-काल 


असमीया-साहित्य का आधुनिक काल असम में श्रगरेजों के आगमन के साथ सन्‌ १८२६ 
६० से शुरू होता है। वेष्णब श्रौर आधुनिक काल के बीच सन्‌ १६४० ई० से सन्‌ श्८र५ 
६० तक यहाँ एक विशेष प्रकार के साहित्य का सर्जन हुआ | इस समय को हम बुरंजी-युग 
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कह सकते हैं। असमीया- मं 'बुरंजी' शब्द का अथ इतिहास' होता है, ओर इस युग की 
रखनाञ्रों में ऐेतिहासिक ग्रन्थ ही प्रधान हैं । 

बाहर से आये हुए आहोम राजाओं की बुनियाद अबतक यहाँ काफी मजबूत हो 
गई थी | आहोम लोग अपनी निजी भाषा, संस्कृति व सभ्यता छोड़कर बिलकुल अ्रममीया बन 
गये थे । उन लोगों ने असमीया-माषा ओर साहित्य को बड़ा प्रोत्साहन दिया | साहित्य- 
कारों को राजसभा में आश्रय देकर राजकीय उपाधियाँ प्रदान कीं | 

साहित्य में अब कृष्ण-भक्ति का स्थान राजन्मक्ति ने ले लिया। अब राजाओं के 
गुण-कीत्तन और उनके कार्य-कलापों के वर्णन होने लगे। इतिहास लिखने की प्रवृत्ति 
आहोम लोगों की एक जातिगत विशेषता थी। राजाओं ने अपने साहित्यकारों का ध्यान 
इस और मोड़ा । सर्वप्रथम आहोम-भाषा में लिखित 'बुरंजियो' का असमीया-अनुवाद हुश्रा 
और बाद में इस प्रकार की मौलिक रचनाएँ भी होने लगीं। आज हमें असम के मध्ययुग 
का संपूण इतिहास अत्यन्त व्यवस्थित ओर विशद रूप में इन अन्थों से मिल जाता है। यह 
कम महत्त्व की बात नहीं | 

इस युग के इतिहास-पन्थों में कामरूप बुरंजी, कछारी बुरजी, आहोम बुरंजी, जयन्तीया 
अुरंजी, पुरणि असम बुरंजी, कलिभारत बुरंजी, बेलिमार बुरजी आदि का विशेष महत्व है | 
इनमें से शेष की दो रचनाएँ काव्य-रूप में हैं। असमीया-साहित्य के इस युग की ये श्रनोखी 
कृतियाँ हैं | 

इतिहास के अलावा इस युग में जी वन चरित्र तथा गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि 
विशान-संबंधी पुस्तकें भी लिखी गई जिनमें 'गुरुचरित', 'हस्ति-विद्याएव', अश्व-निदान! 
आदि उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार इस युग में असमीया-साहित्य की गति कई दिशाओं में फैल गई | इस युग 
में गद्यगसाहित्य का भी काफी विकास हुआ | 


आधुनिक काल 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, सन्‌ १८२६ ई० में अगरेजी-शासन के साथ-साथ 
असमीया-साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। यहाँ शअ्रंगरेजों के आते-आते ही 
असमीया-भाषा और साहित्य पर भी एक भयानक विपत्ति आ पड़ी। अरगरेज लोगों के 
साथ जो बंगाली दुभाषिये, क्लक, अध्यापक आदि यहाँ आये थे, उन्होंने अममीया-भाषा 
को बँगला का गवाँरू रूप बताकर स्कूलों ओर अदालतों से उसे हटबा दिया । उसके बाद 
सभी राज-कार्यों , में बंगला भाषा बरती जाने लगी ; स्कूल-पाठशालाश्नों में भी उसो का 
प्रचार हुआ | असमीया-भाषा के लिए जीवन-मरण का सबाल उपस्थित हो गया, पर 
बह मरी नहीं; क्योंकि बोलचाल की भाषा के रूप में जन-समाज में तो वह चलती 
ही रही । 

सौभाग्य से सन्‌ १८३८ ई० में अमेरिकन बेप्टिष्ट-मिशन के कुछ लोग धर्मप्रचारार्थ य्रहाँ 
आये। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि असमीया ही यहाँ की देशी भाषा है ओर 


१०२ चतुर्दंश भाषा-निबन्धावली 


वह किसी भी प्रकार से बँगला से हीन नहीं | इसलिए, उन लोगों ने धर्म-प्रचार का माध्यम 
अममीया-भाषा को ही बनाया और उसकी उन्नति की ओर भी विशेष ध्यान दिया | 


सन्‌ १७४८ ई० में असमीया-भाषा की प्रथम मासिक पत्रिका अरुणोदय' का इन्हीं 
ईपताई मिशनरियों की चेड्ा से प्रकाशन आरम्म हुआ। इसमें इतिहास, विशाान, धर्म आदि 
सभी विषयों की रचनाएँ निकलती | सन्‌ १८६८ ई० में रेबरेंड बत्रॉनसन का असमीया -अँगरेजी 
शब्दकोश (0 88कवव९-जिह8ी। )0॥09७7४) प्रकाशित हुआ | ईसाई पादरियों ने 
स्कूल-पाठशालाओं के लिए पाख्य-पुस्तक भी लिखवाई। अंत में इन्हीं लोगों के अथक 
प्रयत्न से सन्‌ १८७१ ई० में यहाँ की शिक्षण-संस्थाओं तथा कचहरियों में असमीया-भाषां को 
पुनः अ्रपना जन्मसिद्ध स्थान मिला। इस कार्य में प्रसिद्ध असमीया विद्वान स्‍्व० आनन्द 
राम ढेकियाल फूकन ने पादरियों की बड़ी मदद की | इस तरह विदेशी मिशनरियों ने बड़े 
संधि-क्षण में असमीया-भाषा को बचाया, जिसके लिए असमवासी सदा उनके कृतश रहेंगे | 

श्रंगरेजी शासन-काल में जब पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा और आचार-व्यवहार का प्रचार 
हुआ, तो लोगों के विचारों में भी जबद॑स्त क्रांति हुई। फलस्वरूप जीवन के प्रति उनका 
दृष्टिकोण बदला, साहित्य का स्वरूप बदला ; साहित्यिक भाषा और शैली में भी 
परिवत्तेन आये | 

यहीं से आधुनिक असमीया-साहित्य का रचना-काल आरम्भ होता है। सर्वप्रथम हम 
आधुनिक पद्य-साहित्य को लेते हैं । 

आधवुनिक कविता-स्व० लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ आधुनिक असमीया-साहित्य के जनक 
कहे जा सकते हैं। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी ्षेत्रों में सुन्दर 
साहित्य रचा है। हास्य-रस के तो ये सम्राद थे | इसीलिए, इन्हें 'रसराज' की उपाधि दी 
गई है। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है 'कृपाबर बरबरआर काकतर टोपोला', जो हिन्दी 
में 'दुबेजी' की चिटद्दियों की तरह हास्य और व्यंग्य का खजाना है | 


छ 


'कदमकलि' बेजबरुआ का एक सुन्दर काव्य संग्रह है। इनकी अधिकतर कविताओं में 
असम की प्राचीन गौरव गाथाओं के चित्र रहते हैं। साहित्य के जरिये हमारी सुप्त राष्ट्रीय 
भावनाओं को जगाने का इन्होंने सफल प्रयास किया है। इस तरह की कविताओं में 
“अआमार जन्मभूमि', मोर देश', 'बरागी आरु बीण” उल्लेखनीय हैं। लोकगीत की शैली 
में रची हुई 'घनबर आर रतनी” तथा 'रतनीर बेजार' बेजोड़ कविताएँ हैं | 

स्व० चन्द्रकुमार अगरवाला की कविता दाशंनिक विचारों से आ्रौत-प्रोत है। मानव 
सोंदर्य और प्रकृति - इन तीन केन्द्र-विन्दुओं पर इस कवि का सारा काव्य-साहित्य आधारित 
है। गीतिकविता रचने में ये बड़े सिद्धदस्त ये। 'प्रतिमा' और 'बीण आएरु बरागी' इनकी 
कविताओं के दो सुन्दर संग्रह हैं । 

स्व० कमलाकान्त भद्दाचायें की कविताशओ्रों से जातीय प्रेम टपकता है | उनकी कविताओं 


से असम में एक नई चेतना ओर जागति की लहर दौड़ गई थी। चिन्तानल” और “चिन्ता- 
तरंगिणी” उनके काव्य-संग्रह हैं। 
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रघुनाथ चाघरी, जो इस समय प्रायः अस्सी वष्ष के हो चुके हैं, असम के श्रेष्ठ प्रकृति- 
कवि हैं। इन्हें निजनता अधिक प्रिय दै। एकांत में प्रस्फुटित फूल, नभ में विचरता हुआ 
अकेला पत्ती, आकाश का एकाकी तारा, कोलाहलमय संसार से दूर कोई पहाड़ी लता आदि 
प्राकृतिक वस्तुएँ उन्हें जितना आकषित कर सकती हैं, उतना आर कुछ नहीं। मोलाप, 
दहिकतरा, प्रिय विहंगिनी, केतेकी, पुबतितरा, गिरिमल्लिका आदि कविताएँ इसके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। भावों का प्राचुय ओर भाषा का माधुर्य उनके काव्य की विशेषताएँ हैं । 
अबतक उनके 'तादरी', केतेकी', 'कारबाला' आदि कई कविता-संग्रह निकल चुके हैं । 

नलिनीबाला देवी और अम्बिकागिरि राय-चोधरी दोनों ही ऊँचे दर्ज के छायावादी कवि 
हैं। राय-चौधरीजी का तुमि' ओर देबीजी के “ंघियार सुर! व 'सपोनर सुर! छायावादी 
कविताओं के अच्छे संग्रह हैं। नीलमण्ण फूकन भी दाशंनिक विचारों से परिपूर्ण गंभीर 
कविता लिखते हैं। इनके कई काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें ज्योतिकणा', 
जिज्ञिरे, गुटिमाली, मानसी, संघानी आदि प्रधुख हैं । 

यतीन्द्रनाथ दुबरा बड़े ही भावुक कबि हैं। इनकी समस्त रचनाओं में एक वराग्यमयी 
उदासीनता की गहरी छाप विद्यमान रहती है। इन्होंने उमर खेय्याम की कविताओं का भी 
असमीया में घछुन्दर अनुवाद किया हैँ। गद्य-काव्य भी ये अच्छा लिखते हैं। 'आपोनार सुर' 
'इनका बड़ा लोकप्रिय कविता-संग्रह है | 

स्व० गणशश गगे और देवकान्त बरुआ्ना ने सुन्दर भावपूर्ण प्रम-काव्य लिखे हैं | इन्होने 
असमीया प्रम-कविता को नई दृष्टि आर नया जीवन दिया है। गगेंजी की 'पापरि' और 
बरुआजी की सागर देखिछा” बड़ी मधुर और आकर्षक रचनाएँ हैं | 

स्र० दण्डीनाथ कलिता हास्यरस के श्रेष्ठ कवि हैं। इनके 'रूघरा और “रगर' 
हास्यरस की कविताओं के अच्छे संग्रह हैं। इनमें सामाजिक क्प्रथाओं व कुसंस्कारों पर 
सुन्दर व्यंग्य हैं | 

प्रगतिवादी अतमीया-कवियों में हम स्व० अमूल्य बढ्मा, हेमकान्त बरुआ, अब्दुल 
मालिक, तिलक दास, नवकान्त ब७आ आदि के नाम ले सकते हैं। आधुनिक जीवन की 
विभिन्‍न समस्याओ्रों पर ये लोग कविता करते हैं| वत्तेमान समाज व्यवस्था से ये असन्तुष्ट हैं। 
उसमें आमूल परिवत्तेन के य स्वप्न देखते हैं। ये सभी नवयुवक हैं; अ्रभी इनका 
परीक्षण-काल चल रहा है | 

गत महायुद्ध के बाद से अत्षमीयान्काव्य के प्रवाह में एक रुकाबट-सी आ गई है | 
इधर न तो कोई उच्च श्रेणी की रचना ही प्रकाशित हुई है ओर न इस और लोगों की विशेष 
अभिरुचि ही देखी जाती है। नये काव्य या कवितासंग्रहों के प्रति प्रकाशकगण भी 
उदासीन हो गये हैं ; क्योंकि पाख्य-पुस्तकों के अलावा एसी कविता की किताबें बाजार में 
बहुत कम बिकती हैं । 

फिर भी इतना ठो हम निस्संकोच कह सकते हैं कि आधुनिक असमीया-पद्य-साहित्य 
गद्य साहित्य की अपेक्षा अधिक समृद्धिशाली है ओर वह कला की दृष्टि से भी भारत के 
किसी भी प्रान्तीय साहित्य से पीछे नहीं | | 


१०४ खंतुरदश भांषा निंबन्धावली 


आधुनिक गद्य--आ्राधुनिक असमीया- गद्-साहित्य अ्रभी तक पूण प्रगति नहीं कर सकां 
है | हाँ, पिछले कुछ वर्षों से इस आर लोगों की विशेष अभिरुचि दिखाई दे रही है, इसलिए 
यह ज्िप्र गति से उन्नति कर रहा है। उपन्यास और कहानी-साहित्य की आज बाजार में 
अच्छी माँग है | 

उपन्यास - असमीया उपन्यासकारों में स्व० रजनीकान्त बरदल का नाम सर्वेप्रथ॑भ 
आता है| इनके 'मिरि जियरी', 'मनोमती' और “निर्मेल भकत' प्रसिद्ध उपन्यास हैं | ये सभी 
असम की ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लिखे गय हैं। स्व० दरडीनाथ कलिता का 'साधना' 
असमीया भाषा का प्रथम सुन्दर सामाजिक उपन्यास है। इन्होंने अ्रदृष्ट, गण-विप्लब, 
परिचय, फूल आदि ओर भी कई उपन्यास लिखे हैं। इस क्षेत्र में देवचन्द्र तालुकदार का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, जिनमें “अपूर्ण', आग्नेयगिरि' और 
“विद्रोही अधिक प्रसिद्ध हैं| वीणा बरुआ का 'जीबनर बाटत' नामक उपन्यांस भी असमीया- 
साहित्य में एक खास स्थान रखता है। नये उदीयमान उपन्यासकारों में हम योगेशचन्द्र दास, 
महम्मद पियार, राधिका मोहन गोस्वामी ओर प्रफुल्लदत्त गोस्वामी के नाम ले सकते हैं | 
योगेश दास का अभी हाल ही में प्रकाशित 'डाबर आरु नाइ! तथा प्रफुल्लदत्त गोस्वामी 
का 'केचा पातर केंपनि! उच्च कोटि के रोचक उपन्यास हैं | कलात्मक भाव-प्रकाशन तथा 
सफल चरित्र-चित्रण इन दोनों उपन्यासों की विशेषताएँ हैं। महम्मद पियार के 'संग्राम', 
'मरहा फूल', 'पुबति निशार आजान', जीवन नेर जाँजि! आदि उपन्यास भी काफी लोकप्रिय 
हुए हैं। राधिकामोहन गोस्वामी का 'चाक नेया' भी इस युग के श्रेष्ठ उपन्यासों में से है | 
इन नये लेखकों से असमीया-साहित्य को बड़ी उम्मीदें हैं । 

कह्ानां---अआधुनिक असमीया-कहानी-साहित्य का प्रारम्भ स्व० लक्ष्मीनाथ बेजबरुअ। 
ओर स्थ० शरतचन्द्र गोस्वामी से माना जाता है। 'टेकनीक” की दृष्टि से इनकी कहानियाँ 
अपरिपकव हैं, किन्तु बेजबरुआजी की कहानियों में हास्यरस का पुट होने के कारण आज भी 
उर्नकी लोकप्रियता कम नहीं हुई | इसके बाद लक्ष्मीघर शर्मा, डा० हेम बर्आ, हलीराम 
डेका, वीणा बरआ, ज्ेलोक्य गोखामी, रमादास, महीबरा, दीननाथ शर्मा आदि कहानी- 
लेखक हमारे सामने आते हैं। इनकी कहा।नयाँ जीवन की विभिन्‍न संमस्याज्रों को लेकर 
चलती हैं, ओर उनमें वास्तविक जीवन के सुन्दर चित्र हमें मिलते हैं। लक्ष्मीघर शर्मा का 
“्यर्थतार दान', डा० हेम बरझआा का “चपनीया', वीणा बरुआ का “आधोनी बाइ”, अलोक्य 
गांस्वामी का अरुणा' व 'मरीचिका', रमादास का “श्रेष्ठ गहप”' आदि अच्छे गहप-संग्रह हैं । 
प्रगतिबादी नये कहानी-लेखकों म॑ योगेशचन्द्र दास, अब्दुल मालिक, आलि मुननिछा पियार, 
प्रफूल्लदत्त गोस्वामी, प्रीति भद्टाचाय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | प्रस्तुत निबंध-लेखक का 
(एटि प्रश्न नामक एक कहानी-संग्रह अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जिसका पाठकों 
ओर समालोचकों ने अच्छा आदर किया है। असमीया में अबतक बहुत लम्बी-लम्बी 
कहानियाँ लिखी जाती रहीं, किन्तु 'एटि प्रश्न! की कहानियाँ छोटी-छोटी हैं ओर शेली भी 
उनकी नई है। इधर पत्न-पत्रिकाओशों में इस ढंग की कहानियाँ बीच-बीच में देखने को 
मिलती हैं । 
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नाटक--इस युग के नाटकों में लक्ष्मीनाथ बेजबर्आ के 'जयमती कुँवरी', बिलिमार', 
“क्रध्वज सिंह, देवचन्द्र तालुकदार के “बामुनीकोबर!, असम-प्रतिभा', और “विप्लब', 
सस्‍्व० ज्योतिप्रसाद अगरबाला का शोणित कुबरी', अठुलचन्द्र हाजरिका का 'नरकासुर', 
प्रसन्‍नलाल चौधरी का 'निलाम्बर' ओर प्रबीनचन्द्र फुन का लाचित बरफुकन' उल्लेखनीय 
हैं। उपयक्त प्रायः सभी नाटक ऐतिहासिक अथवा पौराणिक हैं। आधुनिक जीवन की 
समस्याओ्रों को लेकर इधर .कुछ नाटक लिखे तो गये हैं, किन्तु वे अ्रधिक रुफल नहीं हो पाये । 
हाँ, इन दिनों में गोहाटी; रेडियो-स्टेशन से कुछ सुन्दर सामाजिक नाटक प्रचारित हुए हैं ; 
पर वे पुग्तकाकार में उपलब्ध नहीं | प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक के संन्यास ने संसार! नामक 


२ 


ध्वनि नाटक ने अच्छी प्रसिद्धि पाई है। रेडियो-स्टेशन से उसका सफल ब्राडकास्ट भी हो 
चुका है | 

निबन्ध--आधुनिक निबंध-लेखकों में स्व० सत्यनाथ बरां, स्व० डा० वाणीकान्त काकती, 
डा० सूर्यकुमार भूयाँ, डा० विरंचिक्रमार बरुश्ना, वेणुधर शर्मा ओर प्रफुल्नदत्त गोस्वामी के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हें | 

इतना सब लिख चुकने के बाद में यह भी बता देना चाहता हूँ कि आधुनिक असमीया- 
साहित्य की प्रगति अधिक संतोषजनक नहीं | इसके लिए निम्न कारण खास-तौर से जिम्मेदार 
हो सकते है :--- 

(१) असमीया पाठकों की संख्या बहुत कम है। (२) लोगों में पढ़ने की अभिरुचि 
का अ्रभाव है। (३) अच्छे प्रकाशनों की कमी है | 

इन सब कारणों से यहाँ के साहित्यकारों की अधिकतर रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होकर ही रह जाती हैं ; पुस्तकाकार में वे बाजार के दशन नहीं कर पाती । 


उपसहार 
असमीया-साहित्य के लिए यह सौभाग्य की बात है कि बाहर के लोग भी अब उसमें 
दिलचस्पी लेने लगे हैं | इसके बारे म॑ संक्षेप में हमने यहाँ चर्चा की है। पर यह साहित्य 
इतना प्राचीन ओर विशाल है कि उसे इस प्रकार के एक छोटे-से निबंध में नहीं समेटा जा 
सकता | डाकगाड़ी की तरह में सिफ बड़े-बड़े स्टेशनों पर थोड़ी-थोड़ी दंर रुकता आया 
हूँ ; कारण, अल्प समय में ही मुझे एक बड़ा लम्बा रास्ता तय करना था। रास्ते में बहुतनसे 
कलापूर्ण, छोटे, सुन्दर स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ते मुझे दुःख जरूर हुआ। पर क्‍या 


करता डाकगाड़ी जो में ठहरा ! 
-- श्री छगनलाल जैन 


पंजाबी-भाषा और उसका साहित्य 


दिल्‍ली के आ्रासपास के कुछ प्रदेश ओर कुछ थोड़े-से पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर सारे 
पंजाब की भाषा पंजाबी है। चाहे वह पंजाब पाकिस्तान में है चाहे, वह भारत में है । 

सन्‌ १६३२ ई० में स्थ।पित की गई पंजाब यूनिवर्सिटी इन्क्बायरी-कमिटी की रिपो् के 
अनुसार “इंडो-एरियन भाषाओं में से निकली सब बोलियों में से पंजाबी शायद सबसे पुरानी 
भाषा है |” महात्मा बुद्ध और महाबीर को हुए आज लगभग २४०० वर्ष हो चुके हैं । 
उनके द्वारा लिखित ग्रन्थों में सेकड़ों शब्द ऐसे मिलते हैं जो ठीक उसी रूप में आज पंजाब- 
वासियों की देनिक भाषा में प्रचलित हैं। हिन्दी या बँगला में उन शब्दों का जो रूप चला 
हुआ है, वह अधिक-से-अधिक एक हजार वष पुराना कहा जाता है। पंजाब के लोग पिछले 
पच्चीस सौ वर्षो' से 'दुध', “नक', 'कन', हथ', 'पिठ5', 'सत” और “अठ'” कहते आये हैं और 
जो लोग उत्तरप्रदेश या बंगाल में बसते हैं, उनके पूर्वज पहले पन्द्रह सौ वर्षो" तक तो इन 
शब्दों को पंजाबियों की भाँति उच्चारण करते रहे | किन्तु, पिछले एक हजार वर्ष से उनको 
बिगाड़ कर इन्होंने दूध, नाक, कान, हाथ, पीठ, सात ओर आठ बोलना आरंभ कर दिया 
है| बौद्ध धम-प्रन्थ 'धम्मपद! में, जेनियों के प्राचीन साहित्य में आर कालिदास के शकुन्तला' 
आदि नाटकों में जहाँ हमें पंजाबी के शब्द हेठां', 'रख', 'पुत', 'अ्रख” आदि तो मिलते हैं; 
पर इनके हिन्दी-रूप नीचे, पेड़, पूत, आँख आदि कहीं नहीं मिलते । हिन्दी और पंजाबी का 
संबंध दो बहनों का संबंध है | 

नीचे दी गई सूची में सारे शब्द पंजाबी में आज तक उसी रूप में प्रचलित हैं जिस रूप 
में पाली ओर प्राकृत भाषाओं में प्रचलित थे | किन्तु इनके हिन्दी-रूपों के लिए ऐसा नहां 
कहा जा सकता | 


पाली और पंजाबी रूप हिन्दी रूप 
दुध दूध 
सठ साठ 
पुत पूत 
सिंग सींग 
चम चमड़ा 
सिप्पी सीप 
भ्रज आज 
ध्ग्गे आगे 
बी भी 


नहीं पंजाबी बोली का और नहीं गुरुमुखी-लिपि का कोई विशेष संबंध सिख धम के 
साथ है। सिखों के पहले गुरु गुर नानक के जन्म से पहले पंजाबी बोली इस प्रदेश में बोली 
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जाती थी आर गुरुमुखी अच्चुर भी माजूद थे। ये अक्षर उसी प्रकार की ब्राह्मी-लिपि में से 
निकले थे जसे दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अक्षर | 


हाँ, “पंजाबी वर्णमाला का क्रम ओर अक्षरों के नाम सिख-गुरुओं ने नियमबद्ध किये 
ओर उन्होंने ही इस वर्णमाला को गुरुमुखी का नाम देकर पंजाबी-भाषा को उच्चकोटि के 
साहित्य का माध्यम बनने की साख प्रदान की ।” - प्रोफेसर ओमप्रकाश 


जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने प्रचार के लिए संस्कृत के स्थान पर पाली को चुना 
उसी प्रकार गुरु नानक ने साधारण जनता तक अपनी शिक्षा पहुँचाने के लिए उनकी भाषा 
को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाया और उसके लिखने के लिए लिपि भी बह चुनी, जो 
उनमें पहले ही प्रचलित थी | 

गुरु नानकदेव के आगमन के समय पंजाब में कई लिपियाँ प्रचलित थीं। देवनागरी 
जो अधिकतर संस्कृत के लिए प्रयोग की जाती थी ओर पुरानी दिल्‍ली का कमिश्नरी में 
प्रादेशिक बोली के लिए भी | लंंडे! या महाजनी” जो व्यापारी हिसाब-किताब के लिए 
प्रयोग करते थे । 'टाकरी' या 'ढठाकरी' जो पहाड़ी प्रदेश में प्रयोग मं आती थी और जिसमें 
खुदे हुए कई शिलालेख काँगड़ा में मिले हैं। ओर 'शारदा' जो कश्मीर की लिपि थी, किन्तु 
पड़ोसी होने के नाते पंजाब में भी कहीं-कहीं प्रयोग में आती थी | 

अब अगर हम इन चार लिपियों की गुस्मुखी-लिपि से तुलना करें, तो हम देखते हैं कि 
महाजनी में तीन स्वर ओर सत्ताईस व्यंजन हैं | गुरुमुखी में तीन स्वर ओर बत्तीस व्यंजन हैं । 
शारदा और टाकरी में चार स्वर ओर तेंतीस व्यंजन हैं । इसके विरुद्ध नागरी में पोलह स्वर 
और छत्तीस व्यंजन हैं । 

यदि रूपों की तुलना करें तो नागरी ओर गुरुमुखी में तीन अक्वर सांभे हैं। छः अक्षरों 
के रूप मिलते हैं , चाहे चार अच्षरों की घ्वनियाँ अलग-अलग हैं। बारह अक्षरों के रूप 
कुछ-कुछ मिलते हैं ओर शेष अच्वर बिलकुल नहीं मिलते । 

यदि 'टाकरी” अक्षरों के साथ तुलना करें तो जान पढ़ता है कि बीस अक्षर तो लगभग 
एक ही रूप के हैं, छः अक्षर कुछ-कुछ मिलते हैं और आठ नहीं मिलते। 

शारदा” के साथ तुलना करने से पता चलता है कि सात अक्षर सांके हैं ओर बारह 
कुछ-कुछ मिलते हैं । 

शारदा का गुरुमुखी से नागरी के साथ अधिक मेल है । लंडे टाकरी ओर गुरुमुखी से 
अधिक मेल खाते हैं | 

इससे यह परिणाम निकलता है कि ब्राह्मी में से दो लिपियाँ उत्न्न हुई; एक शारदा ओर 
देवनागरी की माँ बनी ओर दूसरी गुरुमुखी, महाजनी और टाकरी की | 


पंडित गौरीशंकर ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन लिपिमाला' में लिखा है--““पंजाबी लिपि के 
बहुत-से अक्षर देवनागरी से मिलते हैं | गुरु अंगद के पहले बहुधा महाजनी लिपि पंजाब में 
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प्रचलित थी और संस्कृत-पुस्तक नागरी से मिलती हुई एक पुरानी लिपि में लिखी जाती थी ।”” 

गुर नानक और अन्य सिख गुरुओं की जनसाधारण में प्रचलित 'गुरुमुखी” केबल एक 
लिपि है, जिसमें पंजाबी की साहित्यिक पुस्तक प्रायः प्रकाशित होती हैं । वेसे कई एक सिख- 
लेखक और अन्य बहुत-से गेर-सिख फारसी लिपि भी पंजाबी-साहित्य के लिए प्रयोग में लाते 
रहे हैं। ओर एक समय था, जब फारसी-लिपि में प्रकाशित पुस्तक गुरुमुखी-लिपि में छपी 
हुई पुस्तकों से कहों अधिक संख्या में थीं। इसके कारण अविभाजित पंजाब में किसी सीमा तक 
राजनीतिक थे | पिछले दिनों कई पंजाबी लेखकों ने देवनागरी में भी रचनाएँ प्रकाशित करने 
का प्रयत्न किया है। प्रो० मोहन सिंह, जसबंत राय ओर प्रभजीत कोर की कविताश्रों के 
पंजाबी-संग्रह देवनागरी लिपि में भी छपे हैं । 

गुरुमुखी-लिपि में 'शुरु-ग्रन्थसाहब' में पंजाबी के अतिरिक्त कई भाषाओं की कविता मिलती 
है--संस्कृत, फारसी, सिंधी, अजभाषा, आदि। ओर फारसी-'लिपि में पंजाबी की एक अमर 
रचना 'हीर वारिस शाह! लिखी गई ओर आज कई शताब्दियों के बाद भी वेसे ही चाव से 
पढ़ी जा रही है । 


कई लोग यह भी समभते हैं कि पंजाबी-साहित्य केवल सिख-जाति का अपनाया हुआ 
है। इस बात से इन्कार नहीं कि पिछले तीस वर्षों से इसकी ओर अधिक रुचि सिखों की है, 
किन्तु पंजाबी-साहित्य के निर्माण में गर-सिख लेखकों ने कहीं अधिक भाग लिया है | पंजाबी 
का प्राचीनतम लेखक, जिसका काव्य हमें मिलता है, 'फरीद शकरगंज' मुसलमान था | इस 
तरह पंजाबी के इतिहास में एक समय ऐसा आया, जब सिख-जाति की प्रतिभा संस्कृत ओर 
प्राकृत की ओर अ्रधिक अग्रसर हुईेै। गुरु गोविंदर्सिह के दरबारी कवि पुरातन भाषाश्रों में 
लिखकर प्रसन्न ये | गुरुजी ने स्वयं पंजाबी में बहुत कम कविता लिखी है। ऐसे समय में 
गैर-सिखों ने ही इस भाषा को आश्रय दिया। आजकल ईश्वरचन्द्र नंदा, जोशुअफजल 
दीन, जसवंत, 'राय', बाबा बलवन्त, नंदलालराय नूरपुरी, डाक्टर बनारसीदास, बलवन्त गार्गी 
आदि अनेक गेर-सिख लेखक हैं, जो पंजाबी-साहित्य की सेवा कर रहे हैं। पंजाबी-साहित्य 
इसलिए सिख-साहित्य तक ही सीमित नहीं है । 

पंजाबी भाषा का शब्दकोप चाहे कितना पुराना हो, किन्तु जिस बोली को आज हम 
पंजाबी के नाम से पुकारते हैं उसका पहला लेखक, जिसका कलाम हमारे हाथ लगा है, वह 
फरीद शकरगंज है| बाबा फरीद अपने समय के प्रसिद्ध फकीर थे | इनका पूरा नाम हजरत 
फरीदोद्दीन मसऊद शकरगंज था | इनका जन्म सन्‌ ११७३ ६० में हुआ | फरीद की कविता में 
'लहंदी' का स्थानिक रंग है। फारसी-भाषा का भी कुछ-कुछ प्रमाव है। इसलिए कि इन 
लोगों को काबुल से पंजाब आये अभी थोड़ा समय ही हुआ था। फरीद की सारी-की-सारी 
कविता में एक भावुकता है जो भक्ति-युग के बाद सूफियों का उन्माद बनकर प्रकट हुई। 
प्रकृति का प्रेम और परमात्मा का प्रेम फरीद की कविता के कुछ विशेष विषय हैं। फरीद ने 
अधिकता श्लोक लिखे हैं । 

फरीदा गलिएं चिक्ढ दूर घर नाल प्यारे नेहं । 
तां भिजे करबली राहां तां तुदे नेहं। 


पंजाबी-भाषा ओर उसका साहित्य १०६ 


भिजोो सिज्ो कम्भली अल्ह बरसों मेंह। 
जाय मिलां तिनहा सजना तुटोह नाहिं नेंह । 
पंजाबी-भाषा की शैली को और अधिक निखारनेवाले भक्ति-युग के कवि थे। इनमें 
गुरु नानक, गुरु अजु न ओर भाई गुरुदास की बहुत-सी कविताएँ मिलती हैं | इन सबका एक 
सांका रंग है, एक सांका खाद है। भक्ति-युग के कवियों ने भगवान की एकता पर जोर 
दिया | राम-रहीम में उन्होंने कहा--कोई फर्क नहीं । कट्टर ब्राह्मण मत ओर इस्लाम में भक्ति- 
आन्दोलन एक प्रकार का समझौता था | इन कवियों की शैली सादी ओर मेंजी हुई है | भक्ति- 
युग में पुरानी रूढ़ियों कों तोड़ने पर बड़ा जोर दिया गया | चाहे यह;रीतियाँ धामिक थीं, 
चाहे साहित्यिक थीं अथवा चाहे साधारण जीवन के प्रति थीं। कविता में इस प्रकार कवित्त, 
सबैया आदि पुराने छुंदों के स्थान पर 'बारहमाह?, वार, सद', 'घोडी' आदि साधारण जीवन 
से संबंध रखनेवाले छंदों को अपनाया गया। यह वह समय था जब पंजाब में मुगलों के 
आक्रमण अभी हो रहे थे या अभी होकर हटे थे । 
खुरासान खसमान। किया हिन्दुस्तान डराया । 
आप दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया । 
एती मार पई कुलाने ते की दद न आया । 
कत्ता तृ सबना का सोई 
ज सकता सकते को मारे । 
तां मन रोस न होई ॥१॥ 
रहाझ्रो । श्राशा महज़ा $ ।-गुरुनानक 


इस प्रकार भगवान के गुण गानेवाले गुरुओं के पश्चात्‌ गुरुओं के शिष्य उत्पन्न हो गय | 
ईश्वर के प्रेम से मनुष्य में दिखाई देते ईश्वर के प्रेम ने सूफ़ी मत को जन्म दिया | यथाथ 
में सूफी मत इस्लाम का वह अंग है, जिसपर भारत के भक्ति-मत ओर वेदान्त का कड़ा प्रभाव 
पड़ा | इस सूफी वातावरण के कारण छायावाद आया । बुल्हेशाह, शाह हसेन, सुल्तान बाहु- 
अली हैदर, करमअली शाह, शेख शरफ, गुलाम जीलानी, हाशिम हृदायतुल्ला ओर गुलाम 
रसूल उस समय के कुछ प्रसिद्ध कवि थे | बुल्हेशाह की काफियों में वणुन चाहे परेलू वस्तुओं 
का और साधारण दृश्यों का होता है; किन्तु उनके पीछे हमेशा कोई उच्च अर्थ अथवा गहरा 
भेद होता है। सूफी-कविता इश्क हकीकी' की कविता थी । किन्तु, इस ईश्वर के प्रेम को 
सांसारिक प्रेम के परदे में रखकर गाया जाता था | 
रांका राँका करदी नी में आपे रांका होई। 
सहो नी मेंनू धीदो रांका हीर न आखे कोई । 
-- बुल्हेशाह 
[ रांका रांका पुकारती मैं स्वयं रांका हो गई | 
मुझे धीदो रांका पुकारो, मुझे हीर कोई न कहे | | 
इस प्रकार के ईश्वर-प्रेम के वातावरण में उत्पन्न हुई कविता के पश्चात्‌ यह आवश्यक 
था कि इसकी प्रत्रिक्रिय होती। और, इस प्रकार पंजाबी-कविता में एक नया युग आरंभ 


११० चंतुर्दश भाषा-निबन्धावली 


हुआ | इस युग के लगभग सब-के-सब कवियों ने इश्कमिजाजी” का वणन किया दै। 
उन्होंने हीर रांका, मिर्जा साहिबां, सस्सी-पून्नू , कामरूप, सोहनी-महिवाल आदि किस्से लिखे । 
इन कवियों की वर्णन-शेली बहुत सुन्दर है। दामोदर का लिखा हुआ हीर का किस्सा सबसे 
पुराना माना जाता है। अपनी कविता में वह बार-बार कहता है--“अआख दमोदर में अ्रखों 
डिठा | ऐसे प्रतीत होता है कि यह कवि हीर-रांका का समकालीन था। वारिस शाह ने ३४ 
वबष की आयु में हीर का किस्सा लिखना आरम्म किया | कहते है भागमरी नाम की एक 
लड़की को यह कवि प्रेम करता था आओ्रीर हीर-रांका के किस्से में उसने अपने प्रम को गाया है | 
वारिस शाह की शेली श्रभी तक पंजाबी में अत्यन्त सत्कारी जाती है | हीर के सौन्दय को 
वारिस शाह इस प्रकार दरसाता है :-- 

कही हीर दी करें तारीफ शायर 

मत्थे चमकदा हुसन महताब दा जी । 

सेयां नाल लटकदढ़ी श्रांवदी ए 

पर भूलदा जिंवे उकाब दा जीं। 

नेन नरगमिसी मिरग ममोलड़े दे 

गल्हां टहकियां फुल गुलाब दा जी। 

सुरमां नेना दी धार विच फब रहया 

चढया हिन्द ते कटक पंजाब दाजोी। 


[ हीर की कवि कसे प्रशंसा करे | 

उसके माथे पर चाँद की सुन्दरता चमकती थी | 

सहेलियों के साथ इस प्रकार अ्रठखेलियाँ करती हुई आई | 
जैसे उकाब का पंख भूल रहा हो । 

उसकी नरगिसी आँख हिरनों की भाँति थीं । 

उसके गाल गुलाब के फूल की तरह महक रहे थे | 

उसके नेत्रों में सुरमा इस प्रकार रचा हुआ था | 

जेसे हिन्द पर पंजाब की सेना ने आक्रमण किया हो | ] 


कवि के रूप में हाशिम वारिस शाह से कहीं कम नहीं था | हाशिम ने शीरों फरहाद, 
लला-मजनू, सोहनी-महिबाल, सस्सी-पून्नू आदि कई किस्से ओर कुछ दोहरे लिखे | शब्दों 
का संयम, वर्णन का बहाव ओर पात्रों के द्ृदय के कोमल-से-कोमल भावों का ज्ञान हाशिम 
की कबिता की विशेषताएं हैं। बिरह के भाव को हाशिम ने जहाँ-कहीं भी अंकित किया है, 
बहुत सफलता से किया है। शीरीं की कोमलता का वणुन हाशिम यों करता है-- 


नाजक पेर शीरीन रंग मेंहदी नाज न्याजों वाले 
जे ओह पैर जिमी ते रखे पुर पुर लू' सू' छाले । 
उसनू' वेख फरिश्ते जीवण आदिम कौन विचारे 
पंछी वेख डिगन अ्रस्मानी आशिक होवन सारे | 


[ शीरीं के मेंहदी से रँगे कोमल पाँव जिनके कितने नाज होते थे | 
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यदि वह कहीं जमीन पर पाँव रखती तो । 
उसके पोर-पोर पर, रोम-रोम पर छाले हो जाते | 
उसको देखकर फरिस्ते जीते थे, मनुष्य बेचारे, क्‍या हैं? 
पक्षी उसे देखकर आकाश से गिर पड़ते, हर कोई उसपर आशिक हो जाता | ] 
शाह मुहम्मद के साथ हम उन्नीसवीं शी के अडै़ में पहुँच जाते हैं। शाह -मुहग्मद 
महाराजा रणजीत सिंह का दरबारी कवि था | 'शाह मुहम्मद ने पहली बार पंजाबी में एसी 
कविता लिखी जिसे ठीक देश-प्रेम की कविता कहा जा सकता है। पंजाब देश से प्रेम, पंजाब 
की धरती से प्रेम, पंजाब की परम्परा से प्रेम, पंजाब के सिपाहियों से प्रेम, पंजाब के सरदारों 
से प्रेम । पंजांब के शत्रु शाह मुहम्मद के शत्रु थे, चाहे वे मुसलमान ही क्‍यों न हों। सिखों 
और फिरंगियों की लड़ाई का वर्णन करते, हुए- शाह मुहम्मद कहता है-- 
सिंहा मार के कटक मुकाय दित्ते 
हिन्दुस्तानी ते पूरबी दक्खिनी जी । 
लंडन टापुओँ विच कुरलाट पया 
कुर्सा चार हजार है सखणी जी। 
[ सिखों ने फोज की फोज मारकर समाप्त कर दी 
हिन्दुस्तानी भी, पूरबी भी, और दक्खिनी भी । 
लंदन के द्वीपों में हाहाकार मच गया 
कि चार हजार कुर्सियाँ खाली हो गई हैं । ] 
नवीन पंजाबी-साहित्य उस मानसिक वातावरण का परिणाम है, जो:प्रथम महायुद्ध ने 
विशेष रूप से उत्पन्न किया था। युद्ध-प्रचार और पंजाबी सिपाहियों के मनोरंजन को सामने 
रखकर साहित्य-निर्माण किया गया | युद्ध में बाहर गये पंजाबी सिपाहियों ने दूसरों के जीवन 
में काका, उनके मनोर॑जनों का अध्ययन किया; लोटे हुए पंजाबियों को अवकाश था, प्रान्त 
का साहित्य इस वातावरण में निखर कर प्रगतिशील हुआ | 
प्रथम महायुद्ध अ्रभी समाप्त ही हुआ था कि सिंह-सभा लहर जोर पकड़ गई | इस लहर 
का मन्तव्य था--सिख-मत और सिख-सभ्यता का. प्रचार और इनको अलग करके विभिन्न 
रूपों से दर्शाना | इस जमाने में गेर-सिखों से बाद-विवाद हुए, ट्र कट छुपे, समाचार-पत्रों द्वारा 
जनता में जागति उत्पन्न की गई । 
साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका यह लाभ हुआ कि पंजाबी गद्य निखर गया | इससे 
पहले प्राचीन गद्य-रचना में कविता-सा स्वाद है । 
इसके पश्चात्‌ अकाली-लहर का युग आरमभ हुआ, यह एक प्रगतिशील युग था*। जहाँ 
सिखों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति आर अपने सम्प्रदाय के लिए रक्तपात करके अपने गा।रब को 
सुरक्षित रखा, वहाँ अपने प्रान्त के साहित्य में भी उन्होंने प्राण फूंक दिये | 
इन दोनों लहरों के साथ स्कूलों की संख्या पंजाब में बढ़ रही थी। पश्चिम की नवीन 
प्रवृत्तियों के साथ जनता का परिचय बढ़ रहा था और एक ताजगी-सी पंजाबी-जीबन में 
आ रही थी | 
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ठीक इस समय भाई वीरसिंह और भाई मोहनसिंह वेद्य ने अपने साहित्यिक जीवन का 
आरभ किया | बीरसिंह नवीन पंजाबी-साहित्य का प्रथम कवि है और कविता-जैसी आकषक 
परन्तु सरल-सीधी गद्य-शैली में इसने सिख-इतिहास ओर सिख-दर्शन को जनता के सामने 
रखा | स्पष्टठता और सरलता वीरसिंह के काव्य की भी विशेषताएँ हैं। उसने पंजाबी में 
मुक्तक कविता को जन्म दिया और पहली बार एक लम्बी काव्यरचना सिरखंडी-छंद में की। 
राणा सूरतसिंह” एक सफल रचना है | 'बिजलियाँ दे हार', 'लहराँ दे हार', 'मटक हुलारे', बीरसिह 
की कविता के कुछ-एक संग्रह हैं, जिनमें कवि का दर्शन और काब्य-कला अपने शिखर पर पहुँच 
गई है | वीरतिह से पहले पंजाबी कविता में कवित्त, बेंत आदि जेसे लम्बे छुन्द ही प्रयोग में 
लाये जाते थे | भाई साहब ने सिख-गुरुओं के अनन्तर पहली बार पाश्चिमी प्रवृत्तियों से 
प्रभावित होकर छोटे ओर सरल रूप से निबाहे जानेत्ाले छुंदों में कविता लिखी | वीरसिंह 
के दशन-संबंधी विचार सिख-दशेन से विभिन्‍न नहीं | कवि जीवन को उल्लास सममता है 
ओर सूफी कवियों के समान जब वह अपने इष्ट के लिए व्याकुल होता है, उसकी आवाज 
में सूफियों से कहीं अधिक धरती का स्पंदन सुनाई देने लगता है | 
पत्थर नाल नियों ला बेटी, न हस्से ना बोले । 
सोहणा लग्गे, मन नू मोहे घुडी दिलों न खोले । 
छुड्डियाँ छुड्डियों जाँदाँ नाहीं, मिलियाँ निग्ध ना कोई 
हच्छा, जिवें रजा है तेरी, अखियों हो न ओहले । 
[ में पत्थर से दिल लगा बेटी हूँ, न हँसता है, न बोलता है । 
वेसे वह सुन्दर और मनोहर है, किन्तु मन ग्रन्थि नहीं खोलता | 
छोड़ना भी चाहूँ तो नहीं छोड़ सकती, मिलने पर कोई उत्तेजना 
अनुभव नहीं होती | 
अच्छा जेसे तेरी मर्जी, मेरे नना से ओकल न रह । 
उधर मोहन सिंह वेद्य एक गद्य-लेखक थे, जिन्होंने हर विषय पर रचनाएँ लिखीं ओर 
एक एकेडेमी स्थापित की जिसके द्वारा संसार-भर की लभभग दो सौ पुस्तक पंजाबी में 
रूपान्तरित करवाई गई | पंजाबी में इस आन्दोलन के कारण विज्ञान और अन्य विषयों पर 
भी हमें पुस्तकें मिलती हैं | वेयनी की लेखन-शली सरल थी | इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे 
हैं, जो केवल लम्बी कहानियों के प्रयास तक ही सीमित हैं। वास्तव में भाई वीरसिंह और 
मोहनसिंह वेद्य नये पंजाबी-साहित्य के प्रारंभिक स्तम्भ हैं | 


इन दोनों कलाकारों की छाया में पल्ा और पनपा हुआ साहित्य प्रायः परम्परागत 
रहा है | हमेशा यह प्रयत्न किया जाता था कि किसी उद्देश्य को पेश किया जाय और कोई 
शिक्षा सुकाई जाय । फिरोजदीन शरफ, विधाता सिंह 'तीर' और जानी गुरुमुख सिंह 'मुसाफिर' 
की कविता इसी तरह की थी | अधिक-से अधिक ये कलाकार अपने कला-कोशल से जनता 
को कककोर सकते थे और बस इनकी कबितां के भाव-विषय देशप्रेम, श्रगरेजी राज 
में नौकरशाही की बुराइयों तक ही सीमित थे या फिर प्रेमपूर्ण गाथाओं का ही बणन 
होता था। 
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लाला किरपासांगर ने लेडी ऑफ दी लेक' के आधार पर लक्ष्मी देवी! शीरपक एक 
प्रबन्ध-काव्य लिखा, जो दो भागों में प्रकाशित हुआ | विवरण-शैली के दृष्टिकोण से यह 
एक अमूल्य रचना हैं । इसी युग में “शक्रुन्तला' और “विक्रमोबेशी आदि नाठकों का 
अनुवाद हुआ जो अत्यन्त सफल है। अनुवादक संत्कृत के ज्ञाता होने के कारण कालिदास 
के साथ न्याय कर पाये हैं। मौलिक नाटककारों में ईश्वरचन्द्र नंदालिखित सुभद्रा' और 
“लिल्ली दा ब्याह' बृजलाल शास्त्री-लिखित 'साविन्नी सुकन्या! और 'पूरण नाठक' तथा 
बाबा बुध सिंह-रचित 'दामिनी! और 'नार नवेली' जनसाधारण में लोकप्रिय हुए । इन 
नाटकों के विधय रहे हें-विधवा विवाह ओर अछ्ुतोद्धांए आदि | सरदार नानक सिंह ने लगभग दो 
दजन उपन्यास लिखे हैं | इस लेखक ने जनसाधारण की रुचि को ध्यान में रखकर लिखा है | 
इसने तीन गह्प-संग्रह भी प्रकाशित किये, जो उसके उपन्यासों के समान कथानक के चुनाव 
की विशेषता के कारण लोकप्रिय हैं | 

पंजाबी-भाषा का सम्पूर्ण साहित्य अपने उद और हिन्दी के साहित्य से सर्वथा अदूता 
रहा हैं | साहित्यिक पंजाबी साहित्य के निर्माण में सीध अ्ंगरजी से ही प्रभावित होने रहे हैं । 
खालसा-कालिज, अमृतसर, सिखों की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था होने के साथ-साथ बहुत देर 
से पंजाबी साहित्यकारों का केन्द्र भी रहा है। प्रिंसिपल जोधर्मिह, प्रिंसिपल तेजारसिंह, 
प्रिंसपल गुखबचन सिंह 'तालिब', प्रोफेसर संतसिह सेखों, प्रोफसर मोहनसिंह पिछले बीस वर्षों 
से पंजाबी-साहित्य को यहीं से समुज्ज्वल करते और नये लेखकों को उत्साह देते आये हैं। 
इन सबने अँगरेजी-साहित्य की लखन शली का ही अनुकरण किया है। नये उभ रनेवाले 
कलाकारों की रचनाओं को भी ये अंगरजी भाव-शैली के अनुसार ही आलोचना की कसौटी 


पर जाँचते आये हैं | 3 
सुफ़ने बिच तुसी मिले असा न्‌' 


असी धा गल बककड़ी पाई 
निरा नर तुसी हत्थ न आए 
साडी कम्बदी रही कलाई 
[ सपने में तुम हमें मिले 
हम दौड़कर तुम्दें भींच मिले 
तुम केवल प्रकाश थे, तुम हमारे हाथ न लगे 
हमारी कलाई कॉँपती रहो | 
“कम्बदी कलाई! -- वीरसिंह 
भाई साहब भाई वीरसिंह 'कम्बटी कलाई' ( काँपती हुई कलाई ) में पंजाबी-कविता की 
प्राचीन परम्परा को उसके उच्च शिख र तक ले गये | 
यह बात उस समय की हैं जब पश्चिम में इटली अबीसीनिया को रोदे जा रहा था, 
जब 'हेल सिलांसी' चिल्लाकर कह रहा था--यदि मेरे साथियों ने मेरी सहायता न की तो, 
मेरी बात याद रखना, सारा पश्चिम मेरी ही तरह बर्बाद होकर रहेगा । यह उस समय की 
बात है जब मुसोलिनी बार-बार कहता था-सदा हां शान्ति रहे, यह एक असंभव बात है ।! 
अँगरेज बड़े आराम से इन बातों को सुन रहे थे। फ्रांस मदमस्त पड़ा था। उस समय 
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हिटलर ने “लीग ऑफ नेशन्स' को टुकराकर सार' को निगल लिया था ; जिस समय जापान 
ने लीग से त्यागपत्र दे दिया था और जिस समय स्पेन में विद्रोह आरभ हो गया था; उस 
समय दुनिया मर के लेगकों ने अपने उत्तरदायित्व को समका और सन्‌ १६३५ ई० में पेरिस में 
एक कान्‍्फेंस हुई | उस का न्‍्फ्रेंस में भारत की ओर से 'मुल्कराज आनन्द” और 'सज्जाद जहीर? 
सम्मिलित हुए | सन्‌ १६२६ ई० में प्रभतिशील साहित्यिकों की एक कान्फ्रंस लखनऊ में बुलाई 
गई। इसके प्रधान थे मुन्शी प्रेमचन्द | सज्जाद जहीर, राहुल सांकृत्यायन, डॉ० अख्तर हुसेन 
रायपुरी, डॉ० रशीर जहाँ, अहमद अली आदि हिन्दुस्तानी लेखक इस कान्फ्रेंस में 
सम्मिलित हुए थे | 

इन दोनों कान्फेंसों में बहुत दिनों से चले थ्रा रहे इस मत का खंडन किया गया कि कला 
कला के लिए है। उसकी जगह इस मत की स्थापना की गई कि कला जीवन के लिए है 
और कलाकारों से कहा गया कि वे अपने आसपास की वास्तविंकता ओर युग-सत्य से विमुख 
न रहें | जहाँ दुनिया के राजनीतिजश्ञ और वैज्ञानिक दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे 
थे, संसार के लेखकां ओर कलाकारों में यह विचार जगा कि वे जनता को इस विनाश 
माबधान कर दें | 

नस समय 'लिखारी' नामक एक मासिकपत्र मोहन सिंह के संपादकत्व में निकाला गया । 
नये पंजाबी-साहित्य के पुराने-से-पुराने नमूने इसी पत्र में मिलते हैं। आजकल के प्रगतिशील 
कलाकारों ने पहली बार 'लिखारी' में ही लिखना आरम्म किया था | प्रो० मोहन सिंह की 
प्रगतिशील कविताएँ भी सबसे पहले इसी पत्र में प्रकाशित हुईं | प्रो० सन्तर्सिह सेखों की 
नई शेली की कहानियाँ 'प्रेमी देनियाण' और 'मंकधार”' आदि “लिखारी' में ही सबसे पहले 
छपी । पंज दर्या' नामक पत्र मोहन सिंह की उसी लगन का एक दूसरा उदाहरण है | वास्तव 
में कुछ दिनों बाद 'लिखारी' का नाम बदलकर पंज दरया' पाठकों को भेजा जाने 
लगा था | 

उस समग्र तक नये लेखकों ने यह बात पूरी तरह अनुभव कर ली थी कि जिस तरह की 
कविता फिरोजदीन शरफ लिखता है, जिस प्रकार की कहानियाँ जोशुआ फजलदीन ने लिखीं 
और जो नाटक क्ृपासागर ने प्रस्तुत किये, वे प्रगतिशील साहित्य के मापदंडों पर पूरे नहीं 
उतरते | लेकिन, जो कुछ पेरिस में कहा गया और जिसे लखनऊ में भी दोहराया गया, उसे 
न पाश्चात्य लेखक अ्रभी तक हृदयंगम कर सके थे और न हमारे देश के कलाकार ही | 

हमारे देश में उन बातों को ग्रहण न कर सकने के कई कारण थे | 

तब हम पराधीन थे- न हमें बोलने की स्वतन्त्रता थी ओर न लिखने की । जो कुछ हमारे 
कलाकार कहना चाहते थे, उसे कई कारणों से नहीं कह पाते थे। इस अभाव और विवशता 
ने संकेत से बात कहने की रीति को जन्म दिया। भाई साहब भाई वीरसिंह की “गंगाराम 
नमक रचना में जो कटु स्पष्टबादिता थी, वह मोहन सिंह और प्रीतम सिंह सफीर की रचनाओं 


में केवल प्रतीक माश्र होकर रह गई | 
हटलर एटीजल्ा चंगेज़ सं 
रसे गट-गदट भरे प्याले 
मत्ते गृडलक पोींदे, 
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ज़रा खरीद गोरी बीच बन्हेरे 
कोमे ते बलवान विषय 
सुगडी विच चलावे 
[ हिटलर एटीला ओर चंगेज खाँ 
रुधिर पूर्ण प्याले 
मस्ती में गुडलक' कहकर गट-गट पी रहे हैं | 
क्रीत नवयोबना अँपरे में 
कुरूप ओर बलवान वासना के 
भुजपाश में सिक्रुड़ी हुई है । ] 
“अधवाट' : मोहन सिंह 
प्रीतम सिंह अपनी कविता के लिए जब प्रतीक भारतीय परम्परा, लोक-साहित्य, संस्कृति 
या प्राचीन भारतीय इतिहास से लेते हैं, तब उन्हें समझने में पाठकों को इतनी कठिनाई नहीं 
होती | लेकिन कभी-कभी कवि अपनी भावनाश्रों के वेग आर अपने स्वभाव की चंचलता के 
कारण उन्हें सुलकाए-सँवारे विना ही छोड़ देता है। 
इक मिद्दी दी मुद्दी 
भर के 
नेनां नाल नीक णा तक्की 
नक्श गवाचे हुए न दिस्पे 
होठ हंसा न सकक्‍की, 
लभ-लभ चमकीलियां घु घराक्षियां 
नज़र सेहक के थक्‍्की 
केर-केर उड्गला वी भों ते 
कूक अन्त में उद्गी 
हाय नी 
इक मिद्दी दी मुट्ठी 
[ मिद्टी का एक मुद्दी 
भरकर 
नेनों के समीप ले जाकर उस निहारा | 
खोय हुए नक्श नजुर न आय 
वह होठों पर मुस्कान न ला सकी | 
टंद-हँ दूकर चमकीले घूंघट 
नजर तरस-तरस कर थक गई | 
उंगलियों के बीच स जमीन पर गिरा-गिरा कर 
ग्राखिर में चिल्ला पढ़ी 
हाय री 


मिट्टी की मुद्दी | ] | 
'कत्तक कूजा : प्रीतम सिंह सफीर 
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नये प॑जाबी लेखकों में अ्रमृता प्रीतम में प्रतीकात्मक शैली का शायद सबसे अधिक प्रयोग 
किया है, इसलिए कि वह नारी है | एक नारी जो कवि है, ओर अपनी कविताओं में हमारे 
जीवन पर व्यंग्य करती है, कहीं उसे ऐसी बात कहनी होती है, जिसे यदि हमारे समाज की 
कोई नारी कहे तो अच्छा नहीं समझा जाता | स्त्री की बेबसी का अमृता प्रीतम ने यों बन 


किया है :- 


रत्ती मेंदी नाल लबंडी 

सूह सालू बिच लपेटी 

पीले सोने नाल वलेटी 

मास दी बोटी, कुख दी बंटी 
वाह-वाह दानी 
वाह-वाह दात्र 
किड्-ु करम कमा 
जहड़ी कोली तककन 
आओ हो ही परवाण । 

| मंहदी से हाथ पीले किये हुए 

लाल दुपद्र म॑ लिपटी 

पीत स्वण से मद़ी 

मांस की बोटी, कोख से जन्मी, 

धन्य हैं दानी 

धन्य हैं दाता, 

कितने बड़े कमबीर हैं ! 

जो मोली देखते हैं 

वही उन्हें स्वीकार है। | 


'कन्यादान' ; अमृता प्रीतम 


आशिक विवशता के कारण एक भारतीय नारी किसी की हो गई । सारे जीवन के लिए 
बलात्‌ वह एक ऐसे आदमी के साथ बांध दी गई, जिसके लिए उसके हृदय में कोई भावना 
नहीं, कोई स्थान नहीं | ्राजकल के युग में चाहे वह इस अन्याय के प्रति भीतर विद्रोह कर 
ल, किन्तु उसके विरुद्ध वह खुले शब्दों में अक्सर अपनी आवाज बुलन्द्‌ नहीं कर सकती | 
यदि उसपर कटाक्ष करना भी चाहेगी तो किसी बहाने या ओट से ही वह कर सकती है । 


अन्नदाता 
कार्मे मां बाप 
दित कामे ने जम 
कामे दा कम है 
सिफ कम । 

बाकी वी तां कम 
कर दे एहोई चम 
ए वी इक कम । 
अन्‍्नदाता । 
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में चम दी गुड्डी 
खिडले खिडाले 
लह द्‌। प्याला 
पी ले पिला ले । 

[ अन्नदाता ! 

मेरे माता पिता श्रमिक थे 

जिन्होंने मुझ श्रमिक को जन्म दिया | 

श्रमिक का काम है 

केवल काम करना 

शप काम भी ता हैं 

यही शरीर करता है 

यह भी एक काम है » 

अन्नदाता ! 

में मांस की एक गुड़िया हैं 

खल ले, खिला ले 

लह का प्याला हूं, 

पी ले, पिला ले | | 


अ्न्नदाता' : अमृता प्रीतम 


पंजाबी में कहानी का जन्म सही अ्रथों में सन्‌ १६३४-३६ ई० में ही हुआ था | उस युग 
की पंजाबी-कविता की प्रतीकात्मक शैली न गद्य म॑ चेतना की श्रंतघारा ( 90७0 रण 
('07500प्र्माट5४ ) का रूप ग्रहण किया | किसी पात्र से कुछ कहलवाना इतना सरल 
नहीं, जितना उसकी उपचेतना का अध्ययन करके उसमें समा जाना। इस तरह समय, 
स्थान और वास्तविकता के बन्धनों से ऊपर उठकर कई बार लेखक, कम-से-कम शब्दों में, वह 
शु.छ कह सकता हे, जो यां ही किसी पात्र से कहलवाना असम्भव-सा प्रतीत होता हैं। 
पाश्चात्य देशों में इस शैली का कविता में भी प्रयोग किया किया | हमारे देश के उद्‌ के 
कवि 'ीराजी' ने चेतना की धारा ( फकएा। 0० (णाहए०ं०ए७५४४ ) को अपनी 
रचनाओओं में बड़ी सुधरता से निखारा | पंजाबी में इस तरह की कविता कम लिखी गई । 
किन्तु पंजाबी-कहानी में इस नबीनता को ग्रहण करके उसके सुन्दर प्रयोग किये गये | जब उद्‌ 
में हसन अछ्करी की प्रसिद्ध कहानी हरामजादी' छपी, उससे पहले पंजाबी में इस प्रकार की 
कई कहानियाँ छुप चुकी थीं | हमारे देश में चेतना की धारा ( फि।छा। ० (0ए5०0०प्४- 
0058४ ) की चर्चा पाश्चात्य उपन्यासकार जेम्स जायस' के प्रसिद्ध उपन्यास 'यूलिसिस' के 
द्वारा हुई थी | सबेर सार कहानी-संग्रह में इसी नाम की कहानी चेतना की धारा (5॥/68॥॥ 
जी (0752ंणाऊझालाऊ) के आधार पर ही लिखी गई। एक सुबह एक नौजवान सो 
कर उठता है | पलंग पर लेटे-लेटे उसे जो-जो खयाल आते हैं, उन्हीं खयालों की लड़ी ही 


श्श्दे चतुदंश भाषा-निबन्धावली 


ग्रन्त में एक कहानी बन जाती है। आरढन्‍्द्रा' नामक उपन्यास में जब जमोंदार को 
यह पता लगता है कि जिसको वह मरत्रा रहा है, वह उसी के खून का खून है, उसी 
के अंग का अंग है--इस द्वन्द, इस उलकन को लेखक ने चेतना की लहर के द्वारा ही 
व्यक्त किया है | 
नये लेखकों ने यह भी सोचा कि साहित्य को जीवन के निकट होना चाहिए । हमारा 
साहित्य सामान्य जीवन का, वह जैसा भी है, दर्पण होना चाहिए | 
फलतः हमारे नये लेखकां ओर कलाकारों ने जीवन की साधारण-से-साधारण घटनाओं 
को घिनोने-से-घिनौने पहलुओं को, भटद्द -से-भद्द पान्नों का चित्रित करना आरंभ कर दिया | 
इस तरह, एक तो वे वह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने पुराने बन्धनों को तोड़ फेंका है और 
दूसरे यह प्रमाणित करना चाहते थे कि हमारे चारों ओर का धूलि-धुसरित जीवन भी कला 
का विषय बन सकता है। बस, व जिन्दगी की नालियों को उलीचने लगे | समतल और 
सुन्दर को उखाड़कर उसके नीचे की मुद्दतों की गंदगी को सजा-संवारकर, उस भद्द पन और 
उल्लकन को सविस्तर प्रस्तुत करने लगे | 
उद्‌ के कुछ लेखकों ने भा गन्दगी आर भद्दपन को आश्रय दिया। 'लिहाफ' और 
'काली सल्वार'-जेंसी कहानियाँ लिखी गई । हस्मत और मंठों पर मुकहमे चले | पंजाबी- 
साहित्य भी इस असर से न बच सका। कविता में प्रीतम सिंह 'सफीर' के ये शब्द कुछ 
अधिक कड़े अनुभव किये गये --- 
किसे कुँआरों दे कजले रंगे नेन 
प्रीत नकक्‍्शयों नाल भरे द्ोय 
सत पझटठ बार भनां नू' तरे होथ । 
घुर्धी बॉग बना के मुखढ़ा 
कनन्‍्त नू' बरदें हैं न । 
[ किसी कुमारी के कजराय नयन, 
प्रीति के डोरों से चित्नित. 
सात-आठ बार चनाब को जो पार क२ चुके हैं 
फाख्ता की तरह अपना मुख बनाकर 
कनन्‍्त को अपनाते हैं। | 
'अमृतसरी प्रीत' : प्रीतम सिंह सफीर 
(ुड़ी कहानी करदी गयी! नामक कहानी-संग्रह को लड़कियाँ लुक-छिप कर पढ़ती थों | 
लड़कियों के कालिजों की लाइब्ं रो में तो इस संग्रह को स्थान नहीं मिला, लेकिन कालिज 
की प्रिन्सपल और लाइब्र री की अ्रध्यज्ञा निजी कापी खरीदने के लिए उतावली रहती थीं | 
इसलिए कि 'कुड़ी कहानी करदी गयी! संग्रह में 'खरींड' नामक कहानी में एक ऐसे अध्यापक 
का चित्र खींचा गया हे, जो दूसरी-तीसरी कक्षा में पढ़नेबाले एक लड़के से इस प्रकार प्यार 
करता है जेंसे एक मर्द एक औरत से | इस तरह 'मनमारे! नामक कहानी में एक पढ़ी-लिखी 
ओरत अपने शरीर की गर्मी देकर एक गरीब भूखे-नंगे ठंड से ठिदुरे हुए नीकर को मौत 
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के मुंह से बचा लेती है। 'गुलाम' नामक कहानी एक ऐसी श्रगरेज औरत का चित्र सामने 
लाती है, जो एक हिन्दुस्तानी नौकर को दूर नदी के किनारे ले जाकर हरी घास के ऊपर बिद्छे 
हुए एक बहुत कीमती कालीन पर ब्रेठने को कहती है; एकान्त में अपने साथ शराब पीने पर 
मजबूर करती है, उसे अपने शरीर का गोरापन दिखाती है ओर बह नौकर घबराया हअआा 
उस श्रंगरेज औरत की बाँहों से अपने को छुड़ाकर भाग जाता है | 
बलवन्त गार्गी के नाटक 'लोहाकुट' में काकू अपनी बेटी बेणों की लिपटी हुई सलवार का 
बार-बार जिक्र करता है। “निक्की निक्‍की बाशना' में मोहन सिंह का एक पात्र अपनी बेटी 
रेशमा से उसके घर देर से आने पर इस तरह के प्रश्न पूछता हे जो शायद ही कोई बाप 
अपनी बेटी से पूछेगा । 
इसी तरह जिन्दगी के गन्दे चित्रों को और भी गन्दा प्रस्तुत करना, जान-बृककर भर्दी 
चीजों को हूँ ढ़ना और उन्हें,उनके स्वाभाविक वातावरण से अलग करके पेश करना उस युग 
के साहित्य का एक विशेष गुण था | जिन स्थानों का, जिन वस्तुओं का उल्लेख करना साहित्य 
में वजित था, उन्हें विशेष रूप से उभारा जाने लगा | 
एक समय था कि राजे-महाराजे, अमीर, जागीरदार, पंडित, संत, विद्वान , फौजी 
चाँद-जेसी सुन्दर हीर! फूल-जसे कोमल 'सरँके' और 'यूसफ' साहित्य की चेतना में बसे 
हुए थे । फिर एक समय यह आया जब मध्यम श्रणी के पात्र भी साहित्य के मन और प्राण 
में स्थान पाने लगे । 
मेरी नाजो नार 
नहीं कोई हीर 
ना में हां राका 
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भावे तक मेरी नाज़ो दा कुछ बेडोला 
सुख तो मांके मुद्ठ हड्डियां दी नक शिख होला 
बाकी वो मूह सत्था मसा गुजारा । 
[ मेरी नाज-भरी पत्नी 
न तो कोई हीर है 
ओर न मैं रांका हूँ | 
चाहे मेरी नाज भरी पत्नी की. नाक बेडौल-सी है | 
उसके भुखड़े पर हड्डियाँ काँक रही हैं 


ऋण उसका नख-शिख साधारण है 
बाकी भी उसका चेहरा-मोहरा बस मामूली है | 


नेरी नाजी नार! : देवनद्र सत्याथथों 


१२० चतुदश भाषा-निबन्धावली 


इस तरह 'र्सां गुजारा' से हटते-हटते हमारे कलाकार उन पात्नों की ओर आये जो 
गन्दे थे-बहुत गन्दे, जिनसे आम लोगों को घिन आती थी, लेकिन वे हमारे समाज में थे 
जरूर | 
“अ्रान्द्रा' नामक उपन्यास में इसी तरह का पात्र 'ढेरो' है | 
पर, यह सब नवीनता क्या स्वश्थ थी ? सन्‌ १६४६ ई० में पंजाबी के नये लेखकों ने सोचा कि 
हम किधर जा रहे हैं| हमारे साथी उद्‌ के लेखक भी उस समय भटके हुए थे | हमने अपने 
आपसे पूछा कि दुनिया में जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई, उसका हमने साहित्य में कितना और 
केसे चित्र किया ? सन्‌ १६४२ ई०में हमारे देशवासियों ने स्वतन्त्रता के लिए एक बड़ा प्रयत्न 
किया था| हमारे साहित्यिकों ने उसपर क्या लिखां ? सन्‌ १६४३ ई० में बंगाल भूख से मर 
गया | हमारे कवि, कहानी-लेखक, उपन्यासकार और नाटककार उस दुघटना से कहाँ तक 
प्रभावित हुए ? महात्मा गांधी के श्रहिंसा-दर्शन पर सारे विश्व की नजरें लगी हुई थीं। हमारे 
लेखकों ने उस दशन को कभी अपना विपय बनाया ? अपनी मातृभूमि, अपने देश की बड़ाई 
में, वन्दे-मातरम्‌' ओर सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा” के अतिरिक्त सारे-के सारे देश 
में इस तरह के कितने गीत लिखे गये / हम नये लेखक बगलें माँकने लगे | हमें ऐसा लगा 
जेसे हम अभीतक अपनी जिन्दगी से, वास्तविकता से, स्वस्थ मूल्यों से बहुत दूर पढ़े हैं । जो- 
कुछ हमारे कवि गा रहे थ, जो कुछ हमारे कहानीकार लिख रहे थे, जो कुछ हमारे नाटककार 
खेल रहे थे, जो कुछ हमारे उपन्यासकार चित्रित कर रहे थ-वह सब कुछ फीका फीका-सा-गलत- 
गलत-सा लगने लगा | इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो खेल हमारे देशवासियों, 
ने सन्‌ १६४७ ई० में खेला, जो ख़न की होली हमारी साम्प्रदायिक भावनाओं ने हमसे खिलवाई 
उसे हमारे साहित्यकार पहले से भाप न सके। जनता हमसे चेताबनी न पा सकी। नये 
लेखकों की यह सबसे बड़ी हार थी। यदि हम सही त्र्थों में प्रततिशील होते तो अपने 
पाठकों को सीधे ओर सही रास्तों पर चला चकते | 


सन्‌ १६४६ ६० में एक बार हमने फिर अपने दृष्टिकोण को बदला ओर यह फेसला किया कि 
प्रगतिशील साहित्य वह है जिसमें प्रतिदिन के साधारण जीवन को विकासोन्मुख दिखाया जाय | 
जिसमें जीवन की स्वस्थ भावना का चित्रण हो, जीवन के स्वस्थ मूल्यों को उभारा जाय | 
लूट, खसोट, गन्दगी, अंधविश्वास, अज्ञानता, भूख और बीमारियों के प्रति घ॒ुणा पेदा की 
जाय | स्वस्थ साहित्य वह है जिसमें इन्सान की इन्सानियत को उसके सारे उपकरणों के साथ 
सजा-सवारकर प्रस्तुत किया जाय | कला ओर जन-साधारण के बीच जो खाई है, उसे पाट 
दिया जाय | स्वस्थ साहित्य में नकारात्मक चरित्र ( '७४४४0ए९ (७४००७ ) नहीं 
होते, गन्दी बात करके मजा नहीं लियां जाता । स्वस्थ साहित्य में जीवन की वास्तविकता को 
उसकी सुन्दरता ओर उसके स्वस्थ उद्देश्यों के साथ चित्रित किया जाता है। “लहू मिट्टी 
नामक उपन्यास के पात्रों में आम आदमियों की सामान्य सुन्दरता कलकती है| इस उपन्यास 
के पात्र इसलिए अच्छे नहीं कि वे निधन भूखे हैं और उनके प्रति हमारे हृदय में दया पेदा 
होती है, वरन्‌ इसलिए कि वे पुराने बंधन, रीतियों ओर जीवन के अस्वस्थ मूल्यों की उपेक्षा 
करके, नई राहों पर विचरना चाहते हैं । 


पजाबी-भाषा और उसका साहित्य १२१ 


इस तरह प्रगतिशील साहित्य के बारे में हम पंजाबी-लेखक अपने विचार सुलमाने लगे | 

नई विचारधारा ओर भावनाश्रों के अनुसार इस तरह की रचनाएं हमें पसंद आने लगीं | 

सवेरे सवेरे 

अज भु ह हनेरे 

किसान इक दे बेटे 

फसलां च खल के 

घुमाणी घुमाई 

ते बदला दे पिच्छे 

चिरां दे सुत्ते होए 

अण दिसदे रब्बां न 

पत्थर ने मारे । 

परोई होई ए लडी टुट जासी 

आकाशां दे विच इक शोर होर पेस” 

सिथिल्न पेतरे दा गला घुट जासी 

तारे, लथ जासन ए तारे 


>> ८ 
| सबेरे-सबेरे 
एक किसान के बेटे ने 
खेतां में खड़े होकर 
गोफना घुमाया, 
ओर बादलों के पीछे 
चिर-काल से सोय हुए 
अदृश्य देवताओं पर 
ढेलले मारे । 
यह पिरोई हुई लड़ी टूट जायगी 
अकाश म॑ एक ओर शोर होगा 
शिथिल पेंतरे का गला घोंद दिया जायगा 


तारे, उतर जायेगे--ये तारे | ] 
तार लथ जासन' : दुग्गल 


इस तरह की 'पगडंडियाँ' हम हूँढ ही रहे थ कि सन्‌ १६४७ ई० में देश स्वतंत्र हो गया । 
देश की स्वतंत्रता के साथ देश के ढुकड़े भी हो गये । देश के बँटवारे में जो खून-खराबा हुआ, 


उसका उदाहरण शायद ही कहीं मिले | ह है े 
अगस्त, सन्‌ १६४७ के बाद के प्रगतिशील पंजाबी-साहित्य में अन्य बोलियों की तरह दो 


विशेष प्रवृत्तियाँ पाई जाने लगीं | 

देश के विभाजन ओर उसके साथ हुए अत्याचारों ने कई प्रगतिशील साहित्यिकों की कड़ी 
परीक्षा ली। उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यिक सआदत हसन मंटों ओर हसन अस्करी-जसे मुस्लिम- 
लीगी हो गये | हमारे कुछ पंजाबी-साहित्यिकों ने भी पाकिस्तानी नमक और फलों का बायकाट 
कर दिया | साम्प्रदायिक भंगड़ों की बाबत पंजाबी-साहित्य में कुछ लेखकों ने सारा अपराध 


१२२ चतृदश-भाषा -निबन्धावली 


मुसलमानों पर थोपा है, किन्तु इससे समकदार पाठक सन्तु४ नहीं हो पाता । कइयों ने जहाँ 
मुसलमानों को बुरा-भमला कहा है, तो साथ-साथ हिन्दू ओर सिखों की भी निन्‍्दा की है| 
इस तरह जान-बूमकर केवल दोनों पार्टियों म॑ अपराध को बाँटना कुछ बनावटी-सा मालुम 
होता है | कइयों ने इस अत्याचार का उत्तरदायित्व आदमी के अन्दर की पेशाचिक प्रवृत्ति को 
ठहराया है, नेताओं के माथे दोप मढ़ा है। अमृता प्रीतम की साम्प्रदायिक रूगड़ों के बारे में 
प्रसिद्ध कविता इस विषय पर एक सुलका हुआ उदाहरण है -- 

अज आखां वारिश शाह न्‌ू' कित्ते कबराँ विच्चो बोल 


इक रोई-सी धी पंजाब दी, त्‌' लिख-लिख मारे वण 
ग्रज लक्खां धीआं रोदियां, तेन' वारिसशाह नू' केहण 
वे ददमन्दा दया द दया उठ तक अपना पंजाब 

ग्रज बले लाशां विच्छियां, ते लह दी भरी चिनाब । 

[ आज वारसशांह स कहती हूं : कहीं कबत्री में से बोलो 


एक रोई थी बेटी पंजाब की, तुम करुण गान लिखते चले गय, 
आज लाखों बेटियां रोती हैं, वारिसशाह ओर तुमसे कहती हैं, 

आओ दुखियां के हमदर्द उठ देख अपना पंजाब 

आज जंगल में लाशें बिछी हुई हैं ओर चनाब छ्वून से भरपूर है। ] 

“ग्रग खाण वाले! नामक कहानी-संग्रह में साम्प्रदायिक रगड़ों के बारे में ही लिखा 
गया है। इसमें रावलपिंडी-कांड से लेकर महात्मा गांधी की हत्या तक के रक्तिम युग का 
चित्रण है | नानक सिंह के दो उपन्यासों का विषय भी यही साम्प्रदायिक भावना ही है | 

अगस्त, सन्‌ १६४७ में देश स्वतंत्र हुआ | लाखो बेघर धो गये, लाखों जाने चली गईं | 
मन्दिरों को जलते हमने देखा, मस्जिदों की इंट-स-ईंट हमार सामने बजाई गई | अमृता 
प्रीतम ने मेरी इकरारोंबाली रात! नामक एक कविता लिखी | पर मोहन सिंह मानते हैं कि 
सही स्वतंत्रता तभी मिलेगी, जब हम इस भुखमरी के अभिशाप से मुक्त होंगे, जब हमारी 
दरिद्रता की काली चादर उत्तर जायगी | 

स्वतंत्रता का एक लाभ अवश्य हुआ। हमारे साहित्यिकों ने स्वतंत्र देश के लेखकों 
की तरह सोचना आरंभ कर दिया | मोहन सिह, धीतम सिंह 'सफीर, अमृता प्रीतम आदि 
साहित्यिक जन-साधारण के पास आकर खड़े हो गये हैं झोर उनके साथ हो रहे अन्याय 
को बात दुनिया को पुकार-पुकारकर सुनाने लगे हैं | 

नया पंजाबी साहित्य आज बड़े योग्य ओर समथ हाथों में है। प्रथम बार साहित्य 
के सभी अंगों की समान रूप से उन्नति हो रही है । जहाँ आज सुरेन्द्र सिह नरला पंजाबी- 
जीवन को सुचारु रूप से अपने उपन्यासों में चित्रित कर रहा है, जहाँ बलवन्त गार्गी पंजाबी 
रहन-सहन को अपने नाटकों में स्वस्थ ढँग से अंकित कर रहा है ; वहाँ मोहन सिंह 'सफीर', 
अमृता प्रीतम आदि पंजाबी के कवि ऐसे काव्य का सृजन कर रहे हैं, जिसपर कोई भी 
साहित्य गध कर सकता है | 

- करतार छघिदह दुग्गल 


कश्मीरी-भाषा ग्ोर उसका साहित्य 
(कक) 


कश्मीरी-माषा का ज्ेत्र तो कश्मीर-धाटी के अन्दर ही सिमटा हुआ है, जो 
९ या ल्लु भा रे 3 जन < ण तह हु 
2०,००० वर्गमील से कुछ कम है; पर अम्म-प्रान्त के किश्तवार जिले में भी कश्मीरी 
ही की एक उपभाषा बोली जाती ४# | हैसे सरह काल गिल्ाकर यह लगभग प्ृू०७० ०००७० 
व्यक्तियों की मातृभाषा है | 
धृ ९० ८० का 
वान-वशप-- 
इस भाषा की ब्यनिमाला में छू स्वर ए४। के आओ देसनाशरी स्बर्यों के अतिरिक्त हैं | 
व यों हैं-- 
[ | है... 8 | | 
१,२९२ ; अर, आ ( अग ब्र> आर या लग आर लार शब्दो में ) 
२३,८४ : अर , अर *( तुर आर तूर शब्दों मे ); और 


५, ६ : ऐ, ओ (जो प्राकृतों के हस्त्र ए और ओ के समान हैं--म्ये और 
मोर शब्दों मं ) 

ऐपे हु) व्यञ्जनों में-- 

चू , छ, ओर ज्‌ विशेष घ्वनियाँ हैं, जिनमें से च्‌ और ज विशेष ध्वनियाँ तो मराठी 
ओर पश्तू मं भी पाई जाती हैं ; ओर छु न का ही महाप्राग है । 
लिपि -- 

आज से छह सौ वर्ष पहले कश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती थी जो 
ब्राह्मी का कश्मीरी-संस्करण-मात्र है। पर 2४ वीं शत्ती मं फारसी राजभाषा बनी तो कश्मीरी 
के लिए भी फारसी-लिपि का प्रयोग बढ़ता गया ओर धीर-घीरें शारदा-लिपि पुरोहितों तक 
ही सीमित रह गई | इसी कारण अब फारसी-लिपि को ही कश्मीरी-ध्यनियों के अनुकूल 
बनाकर अपनाना पड़ा है। वबेसे शारदा-लिपि भी सभी ध्वनियों के लिए संतोषजनक नहीं 
रही है। उसमें भी उसी प्रकार के परिवर्द्धन की आवश्यकता है, जंसे देवनागरी मं। छोटे-से 
घेरे में देवनागरी-लिपि का भी प्रयोग होता ही रहा है। भारत के संविधान का कश्मीरी 
अनुवाद देवनागरी-लिपि में भी छपनेवाला है । 


*ध्वनि-विशेष की संख्या ३-४ की मात्राओं में जो चिह्न कश्मीरी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, 
वे चिह्न हिन्दी में नहीं हैं। केवल संकेत के लिए मात्राओं के नीचे छोटी लकीर लगा दी गईं है। 


१२४ चतुदश-भाषा -निबंधाबली 


उदभव-- 

कश्मीरी भाषा कब ओर केसे उभरी, निश्चय से कहा नहीं जा सकता | फिर भी, 
प्रियसेन के मत को फिर से परखना जरूरी है। उसने जिन तथ्यों के आधार पर कश्मीरी 
की दारद-परिवार की संतति बताया था, उनसे इस मत का समर्थन बहुत कम हो पाता है ; 
विशेषकर कश्मीरी-क्रिया-पदों ओर सर्वनामों की दृष्टि से | 

कश्मीरी क्रियापदों का बिकास एक ऐसी संश्लेषण-पद्धति पर होता रहा है जो भारत की 
दूसरी आधुनिक भाषाओं में प्रचलित नहीं | उदाहरण के लिए लीजिए--- 


हावुन ( दिखाना ) के ये रूप- - 


१,  हाथस ( तमने दिखाया उसको ) 
२. होवथस ( तमने दिखाई उसको ) 
२. होव्ययस (तुमने दिखाये उसको ) 
४. हाविथम (तुमने दिखाई उसको ) 
५, होवथम (तुमने दिखाया मुझे ) 
६. होवनम  ( उसने दिखाया मुझे ) 
७, होवनस. (उसने दिखाया उसे ) 
८, होवमस (मेने दिखाया उसे ) 


होवमय ( मैंने दिखाया उसे ) आदि-आदि । 


रे 


कश्मीरी के इन क्रियापदों में कर्त्ता के अतिरिक्त कर्म के पुरुष, लिज्लञ और बचन का 
भी स्पर्श पाया जाता है; यहाँ तक कि द्विकमंक की रगत भी मिलती है। संश्लेषण की 
यह प्रवृत्ति कश्मीरी की एक महत्त्वपूण विशेषता है ; पर दारद भाषाएँ इस रहस्य पर अभी 
तक कोई विलकज्षण प्रकाश नहीं डाल पाई हैं | 


रही बात कश्मीरी-भाषा में घोष-महाप्राण के अभाव की | यह विशेषता सिन्‍्धी और पश्तू 
की भी है ; बल्कि पजाबी तथा डोंगरी में भी इन बर्णो का उच्चारण 'ह” की ध्वनि से मुक्त है | 
पूर्वों बंगाल और राजस्थानी में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे दारद-प्रस्ताव मान भी 
लिया जाय तो श्सी बिना पर केवल कश्मीरी-भाषा को दारद-संतति ठहराना युक्तियुक्त नहीं | 
इसके विपरीत बिल्हण, कह्हण, शितिकण्ठ और भ्रीवर आदि की साक्षियों से स्पष्ट होता 
है कि कश्मीरी भाषा भी उन्हीं परिस्थितियों ओर प्रभावों का परिणाम है, जिनसे गुजराती, 
मराठी, बंगाली, हिन्दी और उ्दं आदि का विकास हुआ है। सम्भवतः कश्मीरी का 
उद्गम बह पेशाचो है जो कभी उत्तर-पश्चिम में प्रचलित थी ; जिसे ब्राह्मण-प्रन्थों में उदीच्य 
कहा गया है | 
शितिकंठ ( १३वीं ई० ) ने “महानयप्रकाश” की भूमिका यों बाँधी है-- 


अथोचितरुचितां नुतिसबेगोचरया देशभाषया विरचयितुमाह | 


कश्मीरी-माषा और उसका साहित्य (१२५ 


और सवंगोचर देशभाषा में रची गई नुति का पहला पदथ्य यों है-- 


देवत अक्क किश्शी परु राजि 
जग घस्मरु भेरु भक्षेत | 
नन्‍त शत्त ग्रासक्र नेंराजि 
शमवाजी आशय तक्षेत ॥ 
यह भाषा निस्सन्देह संस्कृत से भिन्न है ओर प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रश के श्रधिक 
निकट है। तो क्‍या यही उस समय की कश्मीरी-भाषा नहीं थी और इसीसे आज की कश्मीरी 
का विकास नहीं हुआ है ? 


बात यों है कि उन दिनों लोकभापा में शेव-सिद्धान्त प्रस्तुत करने की लगन वेसी ही रही 
होगी जैसी पाली, प्राकृत तथा अ्रपश्रशों में बौद्ध ओर जैन-दशन सममाने की | शैव दशन 
को लोक-सुलभ बनाने का यह प्रयत्न बाद में भी जारी रहा ही होगा, जभी तो ललझद्यद के 
वबआाख्यों' में भाषा का लालित्य छुलक उठा है। चोदहवीं सदी तक कश्मीरी-भाषा बोलचाल 
के अतिरिक्त दर्शन और लोक-संस्कृति का भी माध्यम बन चुकी थी ओर जब हम 'ललवाख्य! 
( अर्थात्‌ लल की वाणी ) की भाषा को बाणा सुरवध” की भाषा के साथ मिलाकर 
परखते हैं, तब समझ लेते हैं कि मोखिक परम्परा ने इसे कहाँ-से-कहाँ पहुँचा दिया है । 

'बाणासुरवध' हरिवंश के आधार पर लिखा हुआ पहला कश्मीरी-प्रबन्ध काव्य है | 
महावतार ने जेनुलाबिदीन बडशाह ( १५ वीं शती ) के शासनकाल में इसे रचा था। श्रीवर 
की 'राजतरंगिणी” से ज्ञात होता है कि इस शासक के दरबार में कश्मीरी भापा का भी काफी 
मान था | महावतार के अतिरिक्त महसोम ओर योधमद्ट ने भी कश्मीरी में रचना की | सोम 
ने जे नचरिथ' में अपने आ्राश्रयदाता के गुण गाये और योध ने उसके विषय में एक नाटक 
'जेनविलास' रचा | इन तीन काव्यों में से केवल बाणासुरवध बच पाया है ; ओर 
इसकी 'देश-भाषा” के अध्ययन से कश्मीरी-भापा की अपभ्रशमूलकता ओर भी स्पष्ट हो 
जाती है। एक ठद्धरण काफी होगा-- 


वेशम्पायन कहते हैं-- 
“शुनेत्‌ वनों क्षम्भाजे बाणस 
आनात्‌ मज्लत्‌ कित्‌ विनाश 
युद्ध महा दुसस्‍्सह ए पानस 
चल देवा अपवचन मे भाप्‌ ॥"” ( नकटावृत्तम ) 
अथातू-सुनकर कहा कृम्मन ने बाण को 
लाया तू-माँयकर॒ विनाश | 
युद्ध महा दुस्‍स्सह यह; अपने-आप 
चला जा, देव को अपवकचन मत कह / 


१२६ चत॒दंश-भाषा-निबन्धावली 


( ख ). 
साहित्यारंम्भ--- 


बल 


अतः इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि शितिकंठ के 'महानयप्रकाश” की 
सबेगोचर देशभाषा में ही कश्मीरी-पद्य का पहला प्रस्फुटन दृष्टिगोचर होता है ; पर इसका 
स्पष्ट रूप सबसे पहले ललद्यद के लोकप्रिय वाख्यों' में ही हमारे सामने आता है। ललबद 
की यह वाणी कश्मीरी-साहित्य की अमर थाती है ओर हिन्दू-मुरिलिम, बच्चे -बूढ़, नर-नारी, 
सभी के होठों पर शताब्दियों से नाचती आई है | आज भी, जबकि ललद्यद के युग की 
दाशनिक प्रष्ठभूमि लुम हो चुकी हे, उसके सन्देश का गागात्मक रबर कश्मीर के अन्तम्तल 
में सोहलास गृ ज रहा है-- 
“जयेषय छूय थलरि लि राजान 
मो जान होंद ते मुप्तत््मान 
अ्रखवय छुख पनुन पान परजान 
स्वय छुय साहिबस सूत्य जाज जान”! 
अथात- “शिव ही कण-कण में विधमान 
मित्र न हिन्दू - मुस्लिम जान 
निपुए' हे तो आपा पहचान 
साहिब का सच्चा वह ज्ञान।” 
सन्‌ १३४० ई० के लगभग जब ललद्यद ने होश संभाला तो कश्मीर के सांस्कृतिक 
जीवन में उथल-पुथल मची हुई थी | इधर से शैव दर्शन की जीवन-पोषक परम्पराश्रों को बाह्य 
आउडम्बरों ने ढँक लिया था ओर उधर से इस्लाम के प्रचारक सूफी फुकीर एक नया दृष्टिकोण 


पेश करने लगे थे | बुद्धिमेद के घुप अँपधरे में अध्यात्म की अमरज्योति लेकर ही ललय॒द 


कश्मीरी-साहित्य में उतर आई | स्थूल मूत्तिपूजा को धर्म का सवस्व माननेवाले अविवेकी को 
उसने आड़े होथों लिया-- 

“देव है पत्थर, देवल पत्थर 

पत्थर ही ऊपर - नौंचे 

प्‌्जेगा किसकी र पंडित 

मन को श्वास से गा ले। 

पढ़-पढ़ होंट छिले हें तेरे 

लिख-लिख पिसी अंगुलियाँ हें 

खेद कि फिर भी द्वन्द्र न तेरे 

मन के भातर से छुटा /” ( रूपान्तर ) 


कश्मीरी-भाषा और उसका साहित्य १२७ 


कबीर से सो-एक वर्ष पहले ललद्यद ने इस बाह्य आडम्बर और पाखएड पर तीज्र चोट 
कीं ओर लोक-भाषा में ही मानव-कल्याण की उद्धावना करनेबाली लोक-कबिता के सोते 
बहा दिये। सहजावस्था की अनुभूति पर उसने विशेष जोर दिया-- 


“जो जो काम किया अचन हे 
मंत्र कि जो कुछ उचारा 
तन का परिचय पाया मेने 
तन्त्र यहीं परमेश्वर का / ( रूपान्तर ) 
सह जावस्था को पहुँचने से पहले उसने कठोर-स-कठोर साधना की । उसी के शब्दों में -- 
“शुस्युक मादान काडुम पानस 
मय ललि रुदुम ने ब्वूद न हाश 
व्येजययज सपरजिस पाना पानस 
अद क्याह गिलि फोल ललि पम्पाश |” 
अवत्-- “शुन्य का मंदान पार-कर चुका तो 
में लल॒ सूपबुध खो बेटी ; 
अपने - आप से परिचित हुईं तो 
कांच में से कमल-जसी उल्नसित हुई /? 
और--“दपंर की तरह मेरे दिल से मेल एल गया 
जब कहीं में जन! को जान पाई 
उसे अपने पास हरी देखा वो 
सब कुछ वहाँ ओर में कुछ भी नहीं /” 
| कबीर के-- अब हरि हे में नाहीं” स मिलान कीजिए ! ! 
संत्तार से पलायन की जो प्रवृत्ति लल-बाख्यों में कहीं-कहीं नजर आती है, उसका मूल 
कारण लत के घरेलू जीवन की कठोरता ही नहीं, देश-व्यापी राजनीतिक और सामाजिक 
अस्तव्यस्तता भी है। हृदयहीन सास और अबविवेकी पति ने उसकी नाक में दम कर ही 
रखा था, सामाजिक उपद्रव ने उसके भाव-प्रवण हृदय पर ओर भी भीपण आधात किया और 
उसका अ्रध्यात्म चीत्कार कर उठा-- 
“कच्चे धागे से सागर में खेती जाती हूँ नेय्या 
टेर दई सुन लेता मेरा पार मुझे पहुँचा देता 
खा जाती हैँ कच्ची मिटा की थलिया में ज्यों पाना 
जियरा मेरा ललचाता है- पर जाती, में घर जाती |? 


श्स्द चतुदश भाषा-निबन्धावली 


अर--“शिव हों, केशव हो, जिन हो या 
कमलजनाथ--नामा ही हो 
मुक अबला की भव-रुज हर ले 
वह या वह या वह या वहू /” 
वास्तव में कश्मीरी कविता ने जिस वातावरण में आँख खोली, वह सामाजिक और 
राजनीतिक उपद्रवों से बिषएण हो चुका था। लोग दुनिया के कड़वे यथार्थ से घबराकर 
अध्यात्म की मीठी कल्पनाओं में समाश्वासन हढ़ रहे थ। ऐसे संकट की घड़ी में हमारे 
कबियों ने भी आध्यात्मिक समन्वय का आसरा लेकर उनके सामने मानवता का एक प्यार- 
भरा सन्देश रखा । ललबदद के तीस वर्ष बाद नुदर्योश ( नूरउद्दीन ) की वाणी में भी इस 
संदेश की गूज साफ सुनाई पड़ती है जिसमें शान, भक्ति और सदाचार द्वारा आध्यात्मिक 
और आधिभौतिक सन्तुलन की प्रेरणा यों प्रकट हुई है-- - 
“मक्का ओर मदा।ना को मन में हां खोजो 
निकट ही राह तो हे 
सत्य का गहढथ, द्रेष को तजां 
जब कह तुम्हें सहज-किया सूकेगा /? 
ओर--“सच यदि सुनो ते! पाँचों? (इन्द्रियों) को कुका दो 
नहीं तो केवल मांस! को भुकाने से 
तुम बच नहीं पाञआागे 
(शिव? के साथ जब तुम्हारा मेल हा जाय 
है ऋषितात । तुम्हारा नेमाज जभा सिद्ध हो जाय /” 
नुदर्योश की शिष्य-परम्परा 'यिंश'--( श्रर्थात्‌ ऋषि )-परग्परा कहलाई ओर इसमें 
जीवन की तपोमयता के साथ-साथ आचार ओर विचार की सरल पविन्नता के द्वारा मानब- 
प्रेम की साधना पर ही जोर दिया गया। दूर के ढोल सुहावन! समभकनेवाले कोलाचारियों 
को इस परम्परा ने इसी लिए चिताया-- 
“अरे कोल” कहाँ जायगा तू इस पन्‍थ से 
तज कर बाल-बचों ओर पर-ग्हस्थी को ? 
पाप का यह भार तू किस पर लादेगा ! 
है परमात्मा, हमारे पाप निवार /?” 


नु दर्योश के बारे में जो सुन्दर लोकगीत ओर संलापगीत आज भी प्रचलित हैं, उनसे साफ 
शात होता है कि “योश'-साहित्य की परम्परा कम से-कम सोलहबीं शी तक जारी रही होगी, 
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जब कि वत्तमान “ेंश-नामाः लिपिबद्ध किया गया। इस संग्रह में नुदर्योश की पत्नी 
जयगद्यद तथा सन्त महिला शामद्र आदि की वाणी के नमूने भी उद्धुत हैं । 
इसके पश्चात्‌ जैन-उलूआबिदीन बडशाह ( १५४ वीं शती ) के काल में कश्मीरी 
साहित्य की जो प्रगति रही उसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। बडशाह के पोते हस्सनशाह 
के दरबार में भी कश्मीरी-भापा का बड़ा आदर रहा | उसके कवि गणुक प्रशस्त की एक 
निराली रचना आज भी उपलब्ध है 'सुखदुख चरित', जिसके चार अध्याय हँ--विद्यापरिश्रम, 
मदनशास्त्र, जन्मजरामरण और तानप्रकाश | शेष साहित्य लुप्त हैं । 
गीति-काव्य--- 
आश्चर्य की बात है कि १६वीं शती में म्रतप्राय कश्मीरी कविता को फिर से 
सजीव करने का श्रेय भी एक नारी को ही है, ओर वह नारी है हवा खातून' । 
ललदद के 'वाक्यों' का छन्दाविधान परिष्कृत और कसा हुआ नहीं था ; उसमें लचीली 
लय का एक मनोरम संगीत था, पर हबा ख्ातून ने फारसी की 'बहरों' का सहारा लेकर 
एक संयत छुन्दोविधान की स्थापना की। ऐसा लगता है कि उससे पहले ही लोकगीतों 
के द्वारा कश्मीरी-कविता के आकार -प्रकार में परिवत्तन हो चुका था, पर इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि हबा खातून ने कश्मीरी-गीति-काव्य की एक नई विद्या को विकसित 
किया जिसमें आत्मनिवेदन की कोमलता, मार्मिकता और संगीतमयता बसी ही प्रबल है जेसी 
ललबद के मुक्तकों में तीव्रता, सथ्टयादिता आर दशन-गम्भीरता । 
हबा खातून का जीवन ही एक ऐसा करुण काव्य है जिसका अर! पीडा से होता है 
और 'इति” विरह से | कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक की प्रेमिका बनने पर उसके कुछ 
दिन सुख से कट गये तो उसने रोमांस के मधुर राग भी अलापे, पर उल्लास की मस्ती 
उनमें भी नहीं ; मानो बीते जीवन का अवसाद उसका पीछा कर रहा हो। उसके कबवि-छृदय 
पर क्या-क्या बीती थीं, यह उसकी इन धड़कनों से स्पष्ट होता है-- 
“किस आशा पर प्राण टिकेंगे, क्रिस आशा पर? 
सखि वह तो सुध मेरी भूले, 
नाम नहीं मेरा लेता, वह नाम नहीँ लेता मेरा / 
उर्फ! मना रहीं है दुनिया 
इंदः है आई हर प्रेमाँ की 
प्रिय बिन हिंद भी केती ? वह नाम नहीं लेता मेरा ! 
भीतर ही भीतर सुलगाया 
कोंक दिया भट्ट में मुझको 
च्ञार हुआ चम्पा-तन मेरा, वह नाम नहां लेता मेरा ! 
गला दिया है हिम-सा मुझको 
व्याकुल कर डाला मरना-सा 
मटठकाया है सरिता-जंसा-वह नाम नहां लेता मेरा /?7 


१३० चतुर्दश भाषा-निबन्धावली 


कश्मीरी मौसीक़ी (अर्थात्‌ संगीत-संहिता) के सर्वप्रथम सम्पादन का श्रेय भी हबा खातून॑ 
को ही दिया जाता है। आजकल शादी-ब्याह के अवसरों पर जो लोकगीत कश्मीर में गाये 
जाते हैं, उममें से अधिकांश या तो हबा खातून के बताये जाते हैं या अरणिमाल के | 


अरशिमाल ने श्८ वों शती में वदी काम किया, जो हबा खातून ने १६वीं शती में । 
हवा के बाद कई एक कवियों ने उसकी गीति-प्रणाली को अपनाकर वेदान्त और सूफी मत 
के सामंजस्य से प्रेरित कविता की ; ओर मुगलकाल में एक साधिका रूपभवानी 
( अलक्येश्वरी ) ने ललद्द की अध्यात्म-परम्परा को पुन जीबित भी किया; पर उसकी 
पद्च-रचना में वह भावमयता नहीं जो लल्-वाख्यों' की विशेषता है । 


मुगलों के बाद कश्मीर की राजनीतिक स्थिति और भी विप्लवाकुल रही | समाज की 
नींव हिल उठी तो आध्यात्मिकता अकमर्य निराशा का केन्द्र बन के रह गई, ओर तुकबंदियों 
में 'उस्रार' के जटिल रहस्य की दुदाई दी जाने लगी | इन परिस्थितियों में किसी ऐसी 
कत्रि प्रतिमा की आवश्यकता थी जो कविता की सूछी शिराओ्ं में नई अभिव्यक्ति का संचार 
कर सके ; ओर इसी आवश्यकता की पूत्ति अरणिमाल ने की | 


अरणिप्ताल साकार वेदना थी ; उसका निठुर पति मुशी भवानीदास काचरू, फारसी 
बहरे तवील” का विख्यात कवि था ; पर अरणिमाल के प्रति उतना ही निर्मम जितनी वह 
उसके प्रति साभिलाष थी। अतः उस परित्यक्ता तपरिवनी ने अपने पाषाण-हृदय प्रियतम के 
बिछोह में तड़प -तड़पकर अपनी दर्दभरी धड़कन को ही करुण मधुर गीतों में शब्दबद्ध कर 
दिया । मांसल होते हुए भी उसका प्रेम पवित्र है ओर तीत्र होते हुए भी कोमल । इसमें वही 
समरपंण है जो मीरा की पदावली का सवस्व है। प्रतीक्षा के जो भावपूर्ण चित्रण अरणिमाल 
ने किये हैं, वे कश्मीरी-साहित्य में बेजोड़ हैं। उसकी विरह-ब्यथा उत्कंठा के आठुर खबरों 
में कूक उठती है-- 


“एस के घट पर घट भरती हूं 
उर॒ में मधुन्मक्खी-गंण मेरे ! 
पमस्वानों पर तो तुम्हारे प्रेम की मिक्षा मांयी मेंने 
तोड़ चली में हेतु तुम्हारे घर के बन्चन सारे 
तुम नहीं और मकड़ियों ने बुन डाले जाले 
सम्मुख द्वार हमारे (४९९ 
ओऔर-- “चम्पा हू में बार-बार क्‍या विकयूंगोी, विकसूँगी 
मेरे सुन्दर, सुन लो मेरा करुणा-कन्दन, सुन लो-- 
यत्रासमय मुरका जाऊँगी, आओ भी, आओ्ो भी /” 
ओऔर-- “में सावन की चम्पा थी, अब आह, 
अरणि-तो पियराई है |” 


अरणिमाल के ये वेदनागीत भी कश्मीरी-मोसीक्नी का »गार बन चुके हैं। 
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गोति-काव्य की यह परम्परा १८ वीं शती के अन्त तक जारी तो रही, पर बहुत कुछ घिस 
गई | फिर भी कश्मीरी-मौसीकी के संग्रहों में अज्ञात कवियों के सेकड़ों गीत ऐसे भी मिलते 
हैं, जिनमें प्रायः स्त्री की ओर से ही आत्मनिवेदन है ओर कश्मीर के प्राकृतिक परिवेश में 
आस-उसास का चित्रण बहुत सुकुमार है। हाँ, खवरों में मिलन का उल्लास उतना नहीं, 
जितना विरह-व्यथा की कम्पन है। जेसे इस धड़कन में-- 


“सत-मर मेरे साथ अभिन रहा 


+ (फूल पर ) औस को तरह; 
सेबेरे के किरण फूटते आह मुझे 
क्यों छाड चला ? 


सखि, उप्से अनुरोध. करा, 
छब॒य तो देख के जाय /” 
रहस्यराग--- 
चार सो व५ की लम्बी यात्रा में कश्मीरी-गीतियों का जो अध्यात्म स्वर बजता ही रहा, 
वह १६वीं शी में पुनः जोर से गूज उठा। लोक-गीतों से जान पड़ता है कि १८ वीं शती 


में भी इस तरह की उत्कृष्ट कविता होती ही रही 'नयिहंज्ञ कथ” ( ने की कथा ) में बाँसुरी 
की पुकार यों फूट पड़ी है-- 


“में दूर जंगल में ओभल थी।**' 
मेरा भाग्य चोर लकड़हारा मेरा घातक बनकर 
आ पहुंचा ; 
उसकी हत्यारी दृष्टि ने मेरा कचूमर निकाल दिया-- 
कुलहाड़े से वह जानलेवा चोट करता रहा--” 
इस तरह की यातनाएँ मेलकर बाँस का टुकड़ा बोसुरी बन पाया तो उसके दिल की 
गहराई से आवाज आई-- 
“चाहता हूँ कि साथियों को दुखड़ा सुनाऊं 
सीना चीर कर अपना दद दिखाऊं 
नेस्तान मेरा कितना अच्छा है 
अनजान क्या जाने महिमा उसकी 


वही जाने जो लामकान ( अनिकेत ) को हूं पाये /” 
जीवात्मा और परमात्मा के विरह का यह संकेत फारसी रहस्यवाद के प्रसिद्ध कवि रूमी 
की उस विश्वविश्यात मसनबी से प्रभावित है, जिसका आरम्भ यों होता है-- 


१३२ चतुदंश भाषा-निबन्धावली 


“बिश्नव अज नय चूँ हिकायत पी कुनद /” 
. एक ओर प्रसिद्ध लोककबिता 'मांछ तुलर' ( मधुमक्खी ) है. जिसके रहस्यवाद में भी 
ययार्थ का राग कनक उठा है | 
अत्याचार-पीडित मधुमक्खी एक किसान-नारी को अपना दुखड़ा सुनाती है-- 


“पवत-पक्‍त से में शहद ले आईं'* 
किसान ने मक्खन से पुत्री हुईं, एक कोठी 
बनवाई मेरे लिए ; 
में एक किसान के पल्ले पड़ी, यही मेरी 
विधि-विडम्बना थी । 
जब उसने द्वान्ती से मेरा छत्ता चीर डाला, 
कितने ही जाँवों को मोत उसके सिर चढ़ी * ” 
यह सुनकर किसान-नारी भी अपनी रामकहानी सुनाती है-- 
“बसन्त को जब मुतस्तद आ गये 
किसानों को ढारस बँधाने के लिए 
चाटुकारी से उन्होंने हमारा पेट भर दिया 
हम माँसे में आ गये-- 
शरद में समवेदना? भूलकर हमें मारने आ दोड़े 


जो फसलें मेंनें घरती में बो दी थीं 
अरी वह पक भी गई 
खलिह्ान में उसके ढेर भी लगा दिये मैंने 
--सकड़ों खरवार निकले / 
अरी, चपणे-चप्पे पर मुकइ्टम ओर पटवारी 
तोलने आ घमके 
बेबस और अकिंचन कितनग ही, सखि, 
आँचल पसार-पसार कर आ पहु चे ! 
मैंने उनके आऑआचल भर दिये-- 
यहां तो मुक्ति का मार्ग है री /” 
शताब्दियों से कश्मीरी किसान की जो लूट-खसूट होती आई है, उसपर कितनी चोखो 
टिप्पणो है इस रहस्य-गाथा में ! 
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रहस्य-काव्यों की यह प रम्परा क्श्मीरी-साहित्य की एक सम्पन्न पूंजी है। करमबुलंद 
खान, शाह गफूर और स्वछुक्राल जेसे मस्त कलम्दरों के बाद १६ वीं शती के आरम्भ में 
महमूद गामी ने फारसी-कवि निजामी के “पंजगंज” को कश्मीरी जामा पहनाकर इस 
परम्परा को एक नई दिशा दी। पर प्रबन्ध-काव्य की चर्चा करने से पहले मुक्तक कविता का 
कुछ ओर परिचय जरूरी है | 
महमूद गामी की गजलों में फारसी तसव्बुफु की लय साफ सुनाई पड़ती है। उसका 
विश्वास था कि-- 
“भिन्न-सित्र हैं रंग ओर भिन्र-भित्र हैं नाम 
आप हो अपने-आपका वह देखने निकला हे /?” 
ओर 'तमसीले आदम' मसनवी में उसने जीवात्मा ओर परमात्मा के सम्बन्धों को पानी ओर 
बुलबुले आदि प्रतीकों द्वारा चित्रित किया है | 
“पूरता! में पाना! हैं, ख्वाब” में ताबीर 
व्से हाँ जैसे गुलाब में सुगंधि' व्याप्त है। 
में एक जरा! हूं, आफताब' से सेरा मेल होगा ?” 
महमूद गामी ने बुलबुले से पूछा-- 
“एनद / तू किस पानी से जिन्दा हे रे ४”! 
महमूद के समकालीन परमानन्द ने इस अध्यात्म-तत्त को परापूजा' के एक प्रतीक 
द्वारा यों प्वनित किया--- 
“देह की गुफा के अन्दर सबचिदानन्द-लिंय 
मन के पीठ पर निःशंयग बंठा हे।” 
अतः “अमरनाथ-यात्रा' के रूपक में अध्यात्म-यात्रा' को ही झलकाते हुए. उसने 
पुकारा-- 
“गुफा के अन्दर तुम अपनी ( अन्तर_/ गुहा में जा पहुँचो-- 
दूसरे देवी-देवताओं को छुट्टी तो दों।” 
इस परा पूजा से ही वह 'सहज-विचार' सम्भव है जिसका तत्त्व--पाद रोस्त पान स्वरुन! 


अर्थात्‌ आपेसे रहित अपने-आपको स्मरण करना' है। कुल त छाय' मसनवी में उसने 
प्रतिपादित किया है कि पेड़” के साथ रहने से ही छाया” को सूर्य' के दशन हो सकते हैं । 


दूसरे सूफी कवियों ने भी ऐसी ही आध्यात्मिक एकता के तराने गाये, जिनकी टेक 
यही है कि-- 


“सु छु नोन मय छु ठोर पननुय पानस” 


१३४ चतुर्देश भाषा-निबन्धावली 


( वह तो प्रकट है ; मेरा आपा ही मेरा आवरण है ! ) 
हसन सूफी, मकबूलशाह, शमस फूक्तीर, रहमान डार और बहावखार आदि ने संकीर्णता 
ओर कट्टरता पर रहस्य-गम्मीर चोटें कीं। इनकी रचनाओं में तसव्बुफ, वेदौन्त और शैव-दशन 
एक-जबान होकर बोलते सुनाई पड़ते हैं। शमस फकीर ने तो वेदान्त और शेंव दशेन की कई 
परिभाषाश्रों को भी बड़ी सफाई से अ्रपने छन्दों में उतारा है। जेसे-- 
“ट्म दमन दम म्य ह्यता, गोम यकसानों; 
न्यमेत्न मद-वार पिवुम तती, लो लती लो । 
तुर्या सुषफ स्वपुन जाग्रती, दीवान को जाने; 
शमस फ़कोरों गम ख्य अतो, लो लतो लो"'' 
अथातू- "क्षण क्षण मेंने प्राणायाम किया, 
में 'एकसान' हो गया / 
निर्मल मदिरा मैंने वहीं पी इडर्ला, 
वाह री, वाह री, वाह | 
तुरीया, सुषु्ति, स्वन ओर जागृति 
में दीवाना क्‍या जानूँ ; 
शमस फुकोर | हर ग्रकार से वहीं पर 
निविकल्प हो जा--वाह री, वाह री, वाह /'''” 
जातिमेद को प्रायः इन सभी कवियों ने धिकारा है। “अज़ीज़ द्रवेश” ने “कुफ्रो 
इस्लाम! का समन्वय एक सुन्दर रूपक में यों किया है-- 
“जब उस (ग्रियतम ) ने मुखड़े पर बाल बिखेर दिये, 
कुफ़ और इस्लाम (के कजिये ) मिटा दिये, 
उजाला और अधेरा गले मिल गये-- 
मेरा जाने जानाँ' आड़ में जा छिपा /” 
अतः वह विवेक के पुल से पार उतरने का उपदेश करता है ; क्‍्योंकि-- 
“उससे आगे 'फनि फीलल्लाह” 
( अश्रर्थात्‌-- दिव्य में अ्न्तर्लीनता' है)-- 
वहाँ हिन्दू है न मुसलमान /” 
“हसन” के शब्दों में--“अोलिमव छू यन द्यू त काब॒ बुतसानस” 
( अर्थात्‌- पंडितों और मुन्नाओं ने ही काबे को बुतखाने से अलग कर दिया |? ) 


ध्ड 
् 
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धार्मिक उद्गार-- 

धार्मिक कविता भी उन दिनों खूब हुईं | जहाँ एक ओर शिव, पावती, राम ओर कृष्ण के 
भजन, कीत्तन और चरित गाये गये, वहाँ दूसरी ओर हजरते मुहम्मद की शान में नातें कही 
गईं और मेराजनामे लिखे गये। कई रचनाओं में विशेषकर कृष्णुदास बनपूह ओर अब्दुल 
अहद नादिम की 'लीलाओं' ओर “नातों' में उत्कृष्ट कबिता का भी उन्मेष हुआ है । कुछ- 
एक गीतों में तो भावमय सरलता का चित्रण श्रपूर्व है, जेसे इस गीत में -- 


“सुबृहकि नूरों मो कर चेर/” 
अर्थात्‌-- 'सुब्ह के उजाले / देर न कर 
ज्यों ही तेरा प्रतिबिम्ब पृ से कलकेगा 
वुप अंधेरा गल जायगा, आकाश मुस्कायगा / 
दिन दौड़ा-दौड़ा आएगा; शब दूर हो जाएगा 
सुब्ह के उजाले / देर न कर /” | 
ऐसे ही कृष्णराजुदान के रास-गीतों में से दो भाव-चित्र लीजिए--- 
“छुट्ट महीने एक हाँ रात! हो गये 
गोपानाथ जो नाचने लगा । 
वर्ष एक दिन हुआ; मास एक पहर हुआ-- 
चलो री, चलो री, रास खेले /” 
ओर-- 
“रात हुईं दिन, बस्ती भी बन 
मन ले भागा मनमोहन / 
समय थमा ओर कल्प” हुए क्षण 
मन ले भागा मनमोहन /” 
इस प्रकार की कविता में विषय सोर भाषा पर हिन्दू और मुस्लिम दशनों की छाप 
अनिवार्य थी ; फिर भी श्रध्यात्म की मूलभूत एकता का राग दोनों में फूट पड़ा है, ओर यह 
राग प्रबन्ध-काव्य में ओर भी गम्मीर होता गया | 
प्रबन्ध-काव्य-- 
अबतक हम पोराणिक प्रबन्ध-काव्य के साथ ही ऐतिहासिक चरित-काव्य का आरम्भ 
भी देख चुके हैं | बडशाह के शासन-काल (१४ वीं शर्ती) में जहाँ 'बाणासुरबध” लिखां गया, 
वहाँ 'जेनचरित' भी रचा गया; परन्तु बाद में किसी ऐतिहासिक चरित-काव्य की सूचना तक 
नहीं मिलती। हाँ, १७ वीं शर्ती में साहिबकोल ने “कष्णावतार' लिखा, जिसकी शैली ने 
बाद में “लील।-काव्य? की विद्या प्रचलित की ; ओर राम तथा कृष्ण के आख्यानों पर काव्य 
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लिखे जाने लगे | साहिबकाल के इत्त काव्य का कृष्ण-सुदामा प्रतंग काफी आकर्षक है | 
किन्तु इस विषय पर सबसे सुन्दर काव्य है ( १६ वीं शती का ) परमानन्द का 'सुदामचुयंथ', 
जिसमें सुदामा का परिचय यों कराया गया है-- 
“धुदाम जीव औओस यार बगवानस /” 
अर्थात्‌-सुदामा जी (८जीव) भगवान का मित्र था ! 
जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की यह व्यज्ञना इस काव्य में बहुत स्वाभाविक 
हुई है ; कहीं पर भी व्याधात नहीं आने पाया है। क्षष्ण ने सुदामा को भगवान्‌ बना 
दिया, क्योंकि-- 
“जा कोई उसकी ओर एक पेर बढ़े 
भगवान्‌ उसकी ओर दस पेर आगे आ जाय /” 
ओर-- 
“जिसपर भगवान का अनुमह हो जाय 
उसकी अपनी पराकुटी ही द्वारका बन जाय /” 
'रादा स्वयंत्रर! में परमानन्द ने प्रेम की व्याख्या यों की है-- 
“अमेद का भेद पराये पर प्रकट नहीं किया जाता ; 
आँख की पुतली ही पुतली का आलिंगन करती है ; 
प्रम की कथा है ही क्‍या! 
दो का एक हो के रह जाना !”? 
और आरम्भ में ही कवि ने काव्य की भूमिका यों बाँधी है-- 
“हृदय मेरा गोकुल हे, 
वहाँ तुम्हारी गाये चरती हें; 
हे 'चित्तविमश--दीपिमान्‌ भगवान्‌? / 
वत्तियाँ मेरी गोपियां हैं, तुम्हारे पीछे दोडर्त। हैं, 
बॉसुरी का नाद सुनकर मतवाली हो उठती हैं--” 
ओर हिंर प्र मयोग' का रास खेला जाता है तो-- 
“पेड-पौधे, घास फूस और कंकर-पत्थर 
दीदे फाड-फाड़कर 
अपने अन्तर के रहस्य खोलने लगते हैं /” 
पौराणिक काव्य में शिव-पार्वती के दिव्य प्रम का भी चित्रण हुआ है| इस विषय की 
सबसे सुन्दर रचना भी परमानन्द की ही.है | वह है 'शिव-लगन' जिसमें शिव और पार्बती के 
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मिलाप में आत्मा और परमात्मा के एकीभाव का ही रूपक बाँधा गया है। कवि का कौशल 
देखिए कि लोकिक जीवन के तारों पर ही उसने आत्मा का दिव्य-संगीत छेड़ा है | 

भाव की मनोरम गम्भीरता के साथ-साथ परमानन्द की कविता का भाषा-चातय अपूर्व है | 
पदन्‍्पद उसकी प्रतिभा के इशारे पर वेसे ही नाचता दिखाई देता है, जेसे बीन की धुन पर 
साँप | प्रासानुप्रास के मधुर संगीत में यमकों ओर श्लेषों की सरस ध्वनि एक अनुपम सौन्दर्य की 
सृष्टि करती है ओर सुकुमार माधुय का प्रपात-सा फूट पढ़ता है | 

परमानन्द के शिष्य कृष्णदास ने भी 'शिवलग्न! कहा ओर कृष्णलीला रची | दोनों में 
उसने लोक-गीत की शेली अपनाई; विशेषकर 'शिवलग्न! में | 

कश्मीरी-प्रबन्ध-काव्य का एक प्रिय विपय रहा है, 'दमयन्तीचरित' | परमानन्द के एक और 
शिष्य लद्धमण भट्ट नागाम ने 'नलदमन' लिखा है, जो फेजी के फारसी 'नलदमन' से होड़ करने 
की कोशिश का परिणाम मालूम होता है | 

एक और विषय जिसपर आधा दजन से अधिक कवियों ने अपनी प्रतिभा को आजमाया है, 
“अक़नन्दुन' की करुण कथा है। एक दम्पती बचन पालने पर मजबूर हो स्वयं अपने 
हाथों अपने इकलौते बेटे को मारकर पकाते हैं और खाते हैं और परीक्षा में खरा उतरकर 
फिर से उसे प्राप्त कर लेते हैं ! विषम वेदना और अपार उल्लास की धूप-छाँह ने रमजान भद्ठ 
के अक़नन्दुन” को अमर कर दिया है | 

रामकथा का पहला कश्मीरी-काव्य तो १८ वां शती का 'रामावतारचरित” ही जान 
पड़ता है, जिसका कवि द्वाकर प्रकाश फारसी का भी अच्छा विद्वान था। श्रतः आश्चर्य 
की बात नहीं, जो इस रचना पर फारसी 'रजमिया' शायरी की छाप हो । इसमें राक्षस-सेना 
और रामसेनां की जो मड़पें चित्रित की गई हैं, उनमें फारसी शाहनामे के जंगों-का-सा समाँ 
बाँधा गया है ; और इसके छुन्दो विधान पर भी फारसी प्रभाव स्पष्ट है। फिर भी विषय और 
भाषा के लिहाज से यह काव्य कश्मीरी की मौलिक रचनाओं में से है। भाषा वरणनानुकूल 
और संतुलित है तथा मनोवेगों का चित्रण बहुत स्वाभाविक और प्रभावशाली है। जंगों के 
अतिरिक्त शेष सभी प्रसंगों में देशकाल की उद्धायना खूब हुई है । वेदना को जाग्रत करने में 
कवि को विशेष सफलता मिली है। काव्य के परिशिष्ट 'लवकुशचरित” में सीता का करुण 
निवेदन तो कश्मीरी-साहित्य में बिल्कुल निराली चीज है | 


बसन्तागमन के उल्लास का सबसे गतिशील चित्रण भी इसी काव्य में मिलता है-- 
“आर ही गई बहार; बुलबुन बोलो तो 
हमारे हाँ आ जाओ--उत्सव मनाऊँगी 
'कठकुश” विदा हो गया ; गरजो नन्‍हीं जलधारा 
नांद से जाय उठो--अभी सुबेला है! 
चम्पई तन को महका कर निकलो भी संबुल, 
जमान। के नाम आजादी का खत लेकर / 
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नरगिस! है प्याला लिये तुम्हारा प्रर्तीज्षा में ; 
हमारे हाँ आ जाओ--उत्सव मनाऊंगी !” 
कथावस्तु की दृष्टि से भी 'रामावतारचरित' विलक्षण है। इसमें सीता को मन्दोदरी की 
बंटी और महामाया का अवतार बताया गया है। ( मलय रामायण में भी यही अनुश्रति 
मुरक्षित है। ) कुश फे जन्म की बात भी यहाँ निराली है--कुशा के एक तिनके से उसे 
वाल्मीकि ने उपजाया है | 


बाद के रामकाव्यों में १६ वीं शती का 'शंकररामायण” झोर २० वीं के आरम्भ का 
“िष्युप्रतापरामायण” भारी भरकम होते हुए. भी पठनीय है | 


.. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महमूद गामी ने कश्मीरी-प्रबन्धकाव्य को फारसी:प्रेमा- 
ख्यानों की डगर पर डाल दिया। उसके यूसुफ-जुलेखा', 'शीरी-खुसरो' और “लेला व 
मजन ' का उद्देश्य जायसी के पद्मावत की तरह लोकिक प्रेम में आध्यात्मिकता की उद्धावना 
है, अर्थात्‌ 'इश्के मजाजी' में 'इश्के हक़ीक़ी” की तरनुमानी है | इसी उद्द श्य से मकबूल कालवारी 
ने 'गुलरेज' और वली उल्लाह मत्त तथा जरीफ ने 'हीमाल' लिखे। दोनों ने फारसी- 
काव्यों को सामने रखकर ही रचना की ; फिर भी दोनों ने मोलिकता का अच्छा परिचय 
दिया है, विशेषकर मक़बूल ने। करुणा का जो चित्रण 'गुलरेज' में हुआ है, वह भाषा और भाव 
के सामंजस्य का एक उत्कृष्ट आदश है। 'हीमाल? की कथावस्तु मूलतः ईरानी नहीं, कश्मीरी 
लोकवार्ता से उद्धृत है। रचना की दृष्टि से यह काव्य साहित्यिक सहकार का एक निराला 
- नमूतता है ; क्योंकि इसका कथानक वली उल्लाह मत्तू ने लिखा है और गीत रखे हैं जरीफ ने | 
मजे की बात यह कि दोनों का रस-संयोजन अनुपम है | 


इनके अतिरिक्त भी कश्मीरी में दजनाँ प्रेमाख्यान हैं, जिनमें से अधिकांश फारसी, पंजाबी, 
अरबी और उठव्‌ के कुशल रूपान्तर हैं, जेसे-/किस्स-ए-खंजरि इश्क”. 'जीहरि इश्क़', 'जेबा 
निगार!, गुलबकावली', “चन्द्रवदन' और 'सोहनी-मेंहवाल' ; पर 'जेनुख अरब” ओर 'ुमताजे 
बेनजीर' का स्तर काफी ऊँचा है। फारसी किस्सों पर आधारित कई रचनाएँ ऐसी भी हैं, 
जिन्हें महज तजुमा नहीं कहा जा सकता। जैखे--कलील-ब-दिमनु', 'हारून रसीद? 
'खुलतान महमूद गजनवी', 'गुरबा-व-मोश”' और 'हातिम-ताई” | 

कश्मीरी जनता में जो दास्ताने सबसे लोकप्रिय रही हैं, वे हैं सामाजिक व्यंग्य-काव्य, जिनसे 
हंसी-मजाक के साथ-साथ शिक्षा की प्रेरणा भी होती है। इन खश्डकाव्यों में मक़बूल का 
ग्रीस्तिनामा ( किसान-चरित ) विशेष महत्त्व का है; क्‍योंकि इसमें यद्यपि किसानों की खिल्ली 
उड़ाई गई है, फिर भी उनके जीवन की बेबसी ओर विडम्बना का यथार्थ चित्रण है | व्यंग्य-काव्य 
की रचना उन दिनों जोरों पर थी। 'ग्रीस्तिनामा” के जबाब में एक 'मुकदमनामा' लिखा गया, 
ओर स्वयं मकबूल ने 'पीरनामा” और महलानामा' में पीरों और मुल्लाओं पर फब्तियाँ कसी 
ओर उनके पाखण्ड पर से पर्दा सरका दिया | बीसबीं सदी के आरम्भ में वहाब परे ने अपने 
कश्मीरी 'शाहनामे' में 'शहर-आशोब” भी लिखा है, जिसमें उस समय की अफ्रातफ्री कः 
अश्छा व्यंग्य-चित्रण हुआ है | 
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5 बहांब परे ने कश्मीरीन्‍साहित्य को जो 'शाहनामा' दिया है, वह फारंसी-मूल का 
अनुवाद-मात्र नहीं, कई बातों में एक स्वतन्त्र रचना है--विशेषकर जंगों के वर्णन भें. और 
अपने समय के वस्तु-चित्रण में | वहाब के बाद भी कई जंगनामे लिखे गये, जिनमें से अधिकांश 
तो फारसी-काव्यों के पर्याय-से ज्ञात होते हैं। फिर भी 'खावरनामा?ः ओर 'सामनामा? लोक- 
प्रिय हो चुके हैं | 

पर सबसे लोकप्रिय जंगनामे हैं-- कर्बला के विषय १२ लिखे गये मसिये, जो भाषा के 
ओजपूर्ण प्रवाह ओर करुणा के द्रावक चित्रण में बेजोड़ हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गामी का समय कश्मीरी-कविता के लिए बहुत ही 
संक्रिय रहा ; पर उसके शिष्यों में एक रसूलमीर ही था, जिसने रहस्यात्मकता का मोह 
छीड़कर लोकिक प्रेम की मांसल अभिव्यक्ति को ही अपना ध्येय बनाया | पर फारसी गजल 
के अत्यधिक अनुकरण ने उसकी कविता के रोमांस की मनोरम भावभंगिमा को बहुत ही 
कृत्रिम स्वर दिया | फिर भी, उसकी कई गुजलों में रूप-चित्रण खूब रहा है | 

शायद इसीलिए, कई आधुनिक कवि उसके प्रभाव को अनायास ही ग्रहण कर 
बैठे। यहाँ तक कि आधुनिक काल का युग-प्रवत्तेक कवि महजूर भी बड़े गव से इस 
प्रभाव को स्वीकारता है | 


आधुनिक काल--- 


बेसे तो महजूर की पहली पद्यरचना हबा खातून के एक गीत से प्रेरित है और मक्तबूल 
की 'गुलरेजा' ने भी उसे कश्मीरी-काव्य की ओर खींचा है ; पर जिस समय उसने कश्मीरी 
भाषा: को अपनाया, उस समय कश्मीरी-कविता में ठहराव-सा आ गया था। रचनात्मक 
प्रतिभा के अभाव में साधारण कोटि के तुकड़ पुरानी लकीर पीटे जा रहे थे। जीव॑म की 
असारता का रोना रोनेवाली तुकबंदियों में कभी-कभी ही सप्राण अभिव्यक्ति का एके-आर्धे 
स्वर सुनाई पड़ता था | प्रधानता छिछले शब्द-गुम्फन की ही थी। 

ऐसी परिस्थिति आकस्मिक नहीं थी। उन दिनों कश्मीर का वातावरण 'रेजिडेण्टशाही' 
के छल-बल से उखड़ा-उखड़ा था। द्विराजी शिकंज में कसी हुई जनता की सामाजिक- 
राजनीतिक चेतना मूर्छित पड़ी थी। पर जब सन्‌ १६३१ ई० में कश्मीर की चेतना अँगड़ा 
उठी तो बरसों की अन्धाधुन्ध हलचल ने एक आन्दोलन का रूप धर लिया। कश्मीरी-कबिता 
इससे प्रभावित ही नहीं होती रही, इसे अनुप्रेरित भी करती रही | 

कश्मीर के जन-आन्दोलन की यह प्रष्ठिभूमि आधुनिक कश्मीरी-साहित्य में स्वृब कलक 
उठी है। सुविधा के लिए हम इस काल को तीन भागों में बाँद सकते हैं--- 

१, सन्‌ १६३८ ई० से पहले ; 

२९. सन्‌ १६३८ ई० से १६४७ ई० तक ; ओर 

३, सन्‌ १६४७ ई० के पश्चात्‌ । 

सन्‌ १६३८ ई० से पूवे तो पीरजादा गुलाम अहमद महजूर का ही रचनात्मक महत्त्व रहा | 
बास्तव में बही आधुनिक कश्मीरी-कविता का अगुआ हैं। प्यार के सांज पर ताजा क्षय 
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कैेकर' ठश्की गजलों ने गुल' और 'बुलबुल' के प्रतीकों में एक नई अथ-गम्भीर ध्यनि को 
उद्मावना की और अपने 'बतन! को प्रमाद की नींद से जगाते हुए गाया-- 
“सबेरं-सबेरे बेदार हो जा, ऐ गुले बोस्ताँ 
बुलबुल के फुसाने सुन / 
पो फटी, खोल दे मस्तानी अँखें 
बुलबुल के' ० ००००० ०७ ० ००७०० ० ही 
'ग्रीस्तिकू” ( किसान कुमारी ) में उसने रोमांस के रस से ओत-प्रोत शेली में कर्मठ 
किसान-कन्या की सहज मधुरता के गतिचित्र प्रस्तुत किये हैं | इसी कविता के द्वारा महजूर 
ने महाकषि टेगोर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 'कोशिर ज,नान' ( कश्मीरी नारी ) 
में उसने सदियों से मोन कश्मीरी नारी की बेबसी का उच्छुवास सुनाया है, मानो सदियों से 
पराधीन कश्मीर का दुःखी दिल ही चीख उठा हो | 
सन्‌ १६३८ ई० में जनता ओर शासन की जो टक्कर हुई, उससे प्रेरित होकर महजूर ने भी 
जागरया और क्रान्ति का सप्राण सन्देश गाया और जनता को एक नये युग की अपषतारणा 
के लिए निमंत्रित किया-- 
“गुलों की बस्ती को जगाना है तो जु/रों बम को रहने दी ; 
भूचाल लाओ, आँधा को बुलाओ, जोर से गरजों; 
क्‍ तृफान उठाओ /” 
आश्चर्य की बात नहीं, जो महजूर ने साम्प्रदायिक भाई-चारे पर बहुत जोर दिया | उसका 
विश्वास था कि कश्मीर में हिन्दू-मुस्लिम दूध ओर शक्कर की तरह” घुल-मिल गये हैं। जनता 
को आश्वासन दिलाते हुए उसने गाया-- 
“जाड़ा बीत ही जाएगा, बफ पिघल ही जाएगी ; 
बहार लौट के आएगी | 
महजूर / प्रेम का साज तैयार रखो / 
फूल खिलेंगे अपने -आप-- 
तुम जरा बहाना तो बन जाओ /” 
अ्रजादी के संघ में जोखम उठानेबालों को उसने ढारस बँधाया कि “पव॑त-शिखर “नई 
भौर” के प्रकाश से जगमगा उठे हैं | 
उन दिनों उसने सामूहिक आशाबाद के जां नग्मे रचे, उनमें कश्मीरी-कविता एक नई 
लय से परिचित हो गई । 
सन्‌ १६३४ ई० के लगभग अम्बारदार ओर फ्राजिल ने अँगरेजी-कविता के कुछ सुन्दर 
अनुवादों और अनुकरणों से 'रोमांस' काव्य की एक नई धारा भी बहानी चाही, पर इस 
दिशा में वे बहुत आगे नहीं बढ़ पाये। अतः आरम्भ में महजूर अकेले ही कश्मीरी कबिता 
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को घिसी-पिटी परम्परा से मोड़कर नई परिस्थितियों के अनुकूल करता रहा, पर बहुत शीघ्र 
उसे एक योग्य साथी मिल गया। सन्‌ ११६८ ई० के लगभग अब्दुल श्रहद आजाद' 
रहस्यवाद की डगर छोड़कर राष्ट्रीय सामाजिक ओर राजनीतिक विषयों पर जोरदार कविता 
करने लगा। शुरूशुरू में वह इकबाल' से प्रभावित रहा, और नाल-ए इब्लीस' के 
अनुकरण पर उसने 'शिकव-ए-इब्लीस” लिखा, जिसमें मानव-समाज को बदलने की चेतना 
अंगड़ा उठी है। 

आजाद ने हर तरह की भौगोलिक, राष्ट्रीय, जातिगत और साम्प्रदायिक संकीर्णेता के 
बिरुद्ध आवाज उठाई और देशभक्ति, सामाजिक न्याय और आशिक समता श्रादि विषयों पर 
इनकिलाबी कविता की | मानवता ही उसका उदहं श्य रही ओर मानवता ही आराध्य | सच्ची 
देशभक्ति ने उसे यह सोचने पर विवश कर दिया कि-- 


“कल्हण, गनो और सर्फी जिस जल से पनप उठे। 
वही जल हमार लिए आज हलाहल क्यों ४” 
पर, देशभक्ति भी जब मानवता की राह में रोड़े अश्रटकाये तो उसे धत्ता बताते उसे क्रिकक 
नहीं | समाज की विषमता को देखकर उसकी चेतना द्रिया” में बोल उठी -- 
“जँच-नीच और सामाबन्धन देखकर 
में आपे से बाहर हो जाता हैँ 
दोड़ा फिरता हूँ, जान लड़ाता हूँ 
एकता और समता की खोज में '' 
मुझे तो जिन्दगी का आनन्द 
यात्राओं और गन्तव्यों में हीं मिलता हे /” 
इस तरह आजाद ने कश्मीरी-कविता में मानववाद का जो अन्‍्तराष्ट्रीय सुर छेड़ा, उसे 
उसके साथियों फानी, काफूर, नाजु और आसी के अलावा महबूर-जेसे बुजुर्गों ने भी 
प्रतिध्धनित किया। बेबस पीड़ित जनता की वकालत कश्मीरी-कविता का प्रिय बिनोद 
श्नने लगा | और तो ओर, रहस्यवाद के भावप्रवण और कल्पनामधुर बयोवृद्ध कबि 
आआास्टरजी' ने भी 'करनावि तारख ना अ्रपोर! जेसी कविताओं में समय की नदी के उस पार 
'बगहीन समाज” की उज्ज्बल दुनिया में पहुँचने की श्रमिलापा घोषित की। इससे पहले 
'बढिहे भनुश च्ययि हे न ओश' में उन्होंने मानव की शाश्वत विवशता ओर लाचारी का 
रहस्यात्मक राग अलापा था, ओर तार्किक जिज्ञासा के बावजूद अ्रात्मसमर्पण की भावात्मक 
व्याख्या की थी-- 
“जाने कब किसी ने कहीं 
उसी की परद्वाई' पीछे से--दृर-से देखी होगी 
हमार कानों में उ्सी्कोा भनक पड़। हे 
हमारे दिलों में वहाँ बात जम गई है ''?” 


9४३ चतुर्दश-भाषा-निबंधावली 


मानव रोता, आँसू न पी लेता, 

रोने का तासीर ही क्‍या देखी उसमें । 

आँखों से खून बहाये तो क्यों! 

पत्थर से सिर प्रठटक्राये तो क्यों: 

जानकर कि कोई सुनता हाँ नहीं; 

फर्याद करने की यह इल्लत क्यों: 

आकाश में तीर मारने की यह बेसममी क्यों ? 

मजबूरों है, लाचारी है /”*"*** ** 

परिस्थितियों से बाध्य होकर जब कश्मीर की जनता ने सन्‌ १६४६ ३० में 'कंश्मीर छौंड़ दों' 

तहरीक चलाई तो कवियों ने भी समर्थन किया। 'महजूर! ने “पय बोब लय थव जमांनस 
यूत्यू” में पुरानी व्यवस्था को ललकारा ; आसी' ने हलवाले भांडे का तराना लिखा; 
ओर “आरिफ' ने “मगर कारवाँ सोन ब्रॉह त्ंह पकान गव-शीर्षक लम्बी कविता में इस 
आन्दोलन की वीरगाथा” गाई। रजवाड़ाशाही की दमन-नीति का सामना करते हुए 
कश्मीरी जनता ने क्या-क्या यातनाएँ सहीं ओर क्या-क्या बलिदान किये--इन .सभी बातों 
का उत्तेजक वर्णन आरिफ' ने चतुराई से किया है | इससे पहले उसने 'मजूरिञ्र! (मजदूरिन) 
में एक ऐसी दुलहन के जवांन दिल की उजड़ी बहारों का दर्दाला संगीत समो दिया था, जो 
रेशमखाने में मजदुरी करने पर मजबूर थी। ऐसे ही धुस्सा' में उसने कारीगंरों की बेबसी 
के नक्शे उतारे हैं । 


राजनीतिक मतभेद के कारण आजाद' ने 'कश्मीर छोड़ दो' आन्दोलन का साथ तो 
नहीं दिया, पर समाजवादी मानवबाद की अभिव्यक्ति में उसकी कविता अग्रसर रही। भारत 
का बेंटवारा होते ही जब कश्मीर पर कबाइली हमला हुआ, तो उसके मानवबाद का महत्त्व 
यथार्थ से संप्रक्‍्त होता दिखाई दिया। खेद की बात है कि अपने काष्य का यह गोरष 
देखने से पहले ही वह उसी वष॒ चल बसा | 


गध-वकास -- 


.. सन्‌ १६४७ ई० का वर्ष कश्मीरी-साहित्य के लिए युगान्तर कारी सिद्ध हुआ। शत्रु के विशद्ध 
मौर्सा खड़ा करने में कश्मीरी-कविता आगे-श्रागे रहीं और पहली बार केंश्मीरी-गंध के लिए 
भी मेदान साफ होने लगा | कश्मीर कल्चरल फ्रण्ट के प्रयत्नों से लोक-रंगमंच की स्थापना 
हुई, तो कश्मीरी-गद्य का प्रयोग होने लगा और कश्मीर-रेडियो से भी इसे प्रोत्साहन मिला | 
बाद में जब 'कु'गपोश! मासिक निकला, तब निबन्ध के अतिरिक्त कहानी की ओर भी संंहित्तयिकी 
का ध्यान जाने लगा | इससे पहले कॉलेज-मगजीनों में ही इसके लिए थोड़ीबहुत गुजाइश 
होती थी | रेडियो और पत्रिका का सहयोग पाकर कंश्मीरी-गद्य अब जरा रेंगने लगा है; 
अपनी घुटनों पर खड़ा नहीं होने पाया है। जबतक कश्मीरी का कोई देनिक पन्न नहीं निकलता, 
तबतक कश्मीरी-गद्य का विकास अप्तम्भ व है। फिर भी, आज लिखनेवालों की कमी नहीं; 
कमी है तो प्रकाशन के साधनों की । 


कश्मीरी-भाषा और उसका साहित्य १४३ 


कश्मीर के प्रसिद्ध उर्द कहानीकार दिवंगत प्रमनाथ परदेशी ने रेडियो के प्रभाव से 
कश्मीरी में भी लिखना शुरू कर दिया था और दूसरे लेखकों को भी प्रेरित किया था। वैसे 
तो श्राज के कवियों में रोशन, मजबूर, नादिम, कामिल आदि ने भी कहानियाँ लिखी हैं; 
पर इस ज्षेत्र में सोमनाथ जुत्शी, अख्तर मुहीउद्दीन और उमेश कोल विशेष प्रयत्नशील रहे हैं । 
नाटक लिखनेवालों में वलीमुहम्मद लोन ओर पुष्करमान का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई 
दे रहा है| जगन्नाथ वली श्रौर मुहीउद्दीन हाजिनी भी एक-एक नाठक लिख चुके हैं। वल्ती 
का नाटक “जून! हवा खातून के रोमांस पर आधारित है और भाषा के लिहाज से बहुत 
रोचक है। आज से ३० वर्ष पहले 'हरिचन्द्राअ' नाम का जो नाटक रंगमंच पर काफी सफ्न 
_ रहा था, उसकी शेली पर मदन-थियेटर की छाप थी। आज जो नाटक लिखे जा रहे हैं, 
उनपर रेडियो का प्रभाव है | 


- - सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर जो निबन्ध पिछले छठ वर्षों में लिखे गये हैं, 

उनमें भी कश्मीरी-गद्य खूब निखरता रहा है। देनिक पत्र का आसरा मिलने पर अवश्य ही 

'असकी प्रगति तेज हो जायगी | गद्य के विकास की इस प्रासंगिक चर्चा के बाद अब नये पद 
- की ग़तिविधि पर ध्यान देना जरूरी है । 


'-. - सन्‌ १६४७ ई० के पश्चात्‌ कश्मीरी-कविता ने कई करवर्ट लीं। पहले दो वर्ष तो शत्रु के 
: प्रतिसेध और नई आजादी के संरक्षण की उमंग ही गू जती रही । उसके बाद नये कश्मीर के 
“निर्माण की मूलभूत अ्रपेज्ञाओं को पूरा करने के लिए “आशिक प्रजातंत्र' की स्थापना और 
“विश्वशान्ति! की प्रतिष्ठा पर जोर दिया जाने लगा। जमीन किसान की! आन्दोलन ने भी 
कश्मीरी-कविता में प्रबल समर्थन पाया । इस महत्त्वपूरा विषय पर कविताएँ ही नहीं, गीतिनाव्य 
और नाचगीत भी रचे गये, जिनमें 'नादिम” की रचना विशेष सफल रही । 
दीनानाथ “नादिम' ने क्रान्ति की उत्कृष्ट रागिनी गाकर कश्मीरी जनता को स्वदेशी' 
और “विदेशी! सभी प्रकार के शत्रुओं से सचेत कर दिया है। पीड़ित-शोषित बगे से उसकी 
समवबेदना, भावुकता या आवेश पर निर्भर नहीं, बल्कि गहरी अनुभूति से उमड़ आई है | 
उसे जिन्दगी से प्यार हैं, जिन्दगी के साजों-सामान से प्यार है-- 
“वासन्ती शुगूफों को सस्तानों मुस्कान से 
आड़ के कुप्रृमित कपोल का लालिमा से 
बच्चों के विनोद और माताओं के प्रसव से” 
ओर इस तरह के दूसरे जीवन-व्यापारों से उसे प्यार है, पर अभावग्रस्त मानव को जीवन 
से प्यार करने का सोभाग्य ही कहाँ ? इसीलिए बह किसान को उभागरता है कि-- - 
“हर साल परती माता के भाग्य को अपने हल की नोक से बदलनेवाले / 
इसी हल को नाक से अपना भाग्य” तो उखाड़ ले!? 
“म्बुर यम्बरजल' गीतिनाव्य में उसने अपने कश्मीर की एक प्राचीन लोककथा को नई 
समस्याओं का वाहक बनाकर अपन देश की नई बहारों को खिज्जाँ से बचान का दृढ़ संकल्प 


शिजित किया है | 


तक 


१४४ खतुदश भाषा-निबंधावली 


नूर मुहम्मद 'रोशन' ने भी मुक्तक कविताओं के अतिरिक्त कई संगीत-रूपक लिखे हैं। 
ऋतुओं के बेभब पर उल्लासमय रचनाओं में उसन लोकगीत-शेली के कुछ सफल प्रयोग 
किये हैं| नादिम' की तरह मुक्त छुन्द से भी उसने काम किया हे और शब्दों के भावानुकूल 
गुम्फन में विशेष सतकता श्रौर चातुरी दिखाई है । 
नवोदित कवियों में 'प्रेमी', 'राही', 'कामिल', 'मजबूर', अलमस्त', ओर 'फिराक' बड़े 
होनहार दिखाई देते हैं | 'प्रेमी! ने 'लोरी', 'लडीशाह', 'जोड़ी के गीत', 'खलिहान के गीत', 
'रेडेवालों के गीत” और घुमक्कड़ भिखमंगों के गीत आदि कई लोक-शैलियों में नवयुग की 
मनोरम धड़कनें सुनाई हैं। 'शरदऋतु' शीषक एक लम्बी रचना में उसने भ्रम के उल्लास 
को एक नई आशा का आलोक दिखाया है, ओर नाच-गीत के बहुत सुन्दर आदर्श प्रस्तुत 
किये हैं | 'कामिल! की मसग्रलर' में नये प्रयोगों की एक महत्वपूर्ण साधना है, और 
साढीनामा' में उसने नये दृष्टिकोण को एक प्राचीन टेकनीक में पेश किया है। राब-रूपी 
संगीत-रूपक में भी उसके नये प्रयोग आकर्षक हैं| नई चेतना को नये यथाथ और आदशे 
के सन्तुलन में चित्रित करने का एक सफल प्रयत्न 'राद्दी' की गजुलों और लम्बी कविताओं 
में मिलता है | रूप, रस ओर गंध के चित्र उभारने में उसकी चांतुरी ने उसकी रचनाओं 
को बहुत ही झ्राकर्षक बना दिया है। 'कतिरोजि'. 'गठ-जोल' ( कहाँ रह पायगा घटादोप 
अंधकार १ ) में उतने नये युग की प्रभाती गाई है ओर बहार आवब व्ययि लोल सान शोर 
मारान! (बद्दार झा गई प्यार से फिर मठकती ) के मुक्त छन्द में नई बहार के शुभागमन का 
श्राहलाद छुलक उठा है-- 


“बहार आ गई और दिल चल पड़े 'बादभावारा' में उत्सव मनाने ; 

“निद्यात? की कल्पना ने उत्युकता की 

गिरहें खोल दी 

'इल? लहरा उठी ; योवन-मधु-आसव लिये 

'शालामार? का राह ताकता रहा, 

और 'बशार्खाः चोरी-छिपे अठखेलियाँ करती 

दीड़ पड़ी 'चश्माशाहा? की और 

आज पवतों ने नये परिधान पहन लिये 

गई नीलिमा आकाश पर निखर उठी 

कश्मीर की रंगों में आज नया खून ठाठें मार रहा है, 

इसलिए कवि नये प्यालों से 

जीवन का नया-नया रस बॉँट रहा है आांज 

इसीलिए तो राही' छेड़ रहा है गीत नये जीवन के /?! 

और श्राज की कश्मीरी-कविता सचमुच नये प्यालों से जीवन का नया-नया रस बॉँटकर 
ही अपना भविष्य उज्ज्वल बना पायगी | 


की कलननननमल+ ---: “-प्थ्वीनाथ 'पुष्प' 


उद -भाषा और उसका साहित्य 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ-साथ देश में. सबसे अधिक बोली और समझी जानेवाली भाषा 
उ्द! है। कश्मीर से कन्या-कुमारी और पंजाब से आसाम तक चले जाइए, हर जगह आपको 
उ्द' बोलने और समभनेवाले मिलेंगे । भारत में श्राज भी कम-से कम छह करोड़ आदमियों 
की मातृभाषा उर्द है, और करोड़ों ऐसे हैं, उर्द जिनकी मातृभाषा तो नहीं, लेकिन वे अपने 
सारे काम उर्द्‌ में करते हैं। कोई उर्द जाननेवाला देश के किसी हिस्से में चला जाय, उसे 
कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । उठ की सबसे बड़ी विशेषता राष्ट्रभाषा हिन्दी से 
उसका गहरा सम्बन्ध है| दो नाम पड़ जाने पर भी उनकी धाराएँ साथ साथ बहती हैं। जन्मदिन 
से दोनों का ऐसा गहरा सम्बन्ध है कि एक को दूसरी से अलग नहीं किया जा सकता । आज 
भी ये दोनों भाषाएँ अपने रंग-रूप और बनावट में इतनी मिलती-जुलती हैं कि कभी-कभी एक 
को दूसरी से अलग करना और पहचानना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जाता है | 


डदू भारत में पेदा हुई, भारतीय भाषाओं के अलावा अरबी, फारसी, तुर्की ओर दूसरी 
विदेशी भाषाओं से शब्द ले-लेकर बढ़ी और फूली-फली | अब यह विशाल शक्तिशालिनी 
भाषा बन चुकी है। उर्दू भारत ही के कोने-कोने में बोली ओर सममी नहीं जाती है, बल्कि 
भारत से बाहर भी अरब देश, ईरान, मिस्र, बर्मा, सीलोन, मलाया, कनाडा और अफ्रिका 
के बहुत-से शहरों में बोली और समझती जाती है। भारत-निवासी जहाँ भी गये, अपनी प्यारी 
भाषा को साथ ले गये, नये वातावरण में पड़ने पर भी अपनी भाषा को न भूले। इन्हीं कारणों 
से आज उद केबल भारत की ही नहीं, बल्कि एशिया की बड़ी भाषाओं में गिनी जाती है। 

उर्द' के जन्मदिन से लेकर उसकी आज तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उद्‌ का 
जन्म उन ऐतिहासिक शक्तियों ने दिया, जो कई सौ वर्ष तक भारत के राजनीतिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक जीवन में हिलकोरें पेदा करती रहों और जिनकी गहरी छाप हमारे सामाजिक 
और सांस्कृतिक जीवन पर आज भी दूर ही से दिखाई पड़ती है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उर्द के जन्म का सबसे बड़ा कारण मुसलमानों का भारत 
में आना और बस जाना था । मुसलमानों के आने से बहुत पहले भी अरब और ईरान के 
साथ भारत का सम्बन्ध था। अ्ररब-व्यापारी भारत में व्यापार के लिए आते थे, या भारत 
के समुद्री शहरों में ठहरते हुए मलाया और पूर्व के दूसरे देशों में व्यापार करने जाया करते 
ये। अरबों ने भारतवालों से कुछ सीखा था, और भारतवालों को सिखाया भी था। भारत 
का प्रभाव श्ररबों के और अरबों का प्रभाव भारतवासियों के सामाजिक अर सांस्कृतिक 
जीबन पर पड़ता था| मौलाना सुलेमान नदबी ने अपनी पुस्तक “अरब व हिन्द के ताल्लुकात 


में लिखा है-- 
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“प्हाभारत के जमाने में भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग थे, जो अरबी जूबान से 
बाकिफ ये | गो. मुश्किल से इसका यकीनआ सकता है, ताहम चू कि एक बड़े पंडित ने इनको 
माना है, इसलिए मुझे इसके इन्कार की जुश्मत नहीं । सत्याथ-प्रकाश के मुसन्निफ स्वामी 
दयानन्दजी ने ग्यारहवें ममुल्लास ( पहला प्रो० अध्याय १४७ ) में लिखा है--'महाभारत 
में जब कौरवों ने लाख का घर बनाकर पाण्डवों को उसके अन्दर जलाकर फूँक देना चाहा, 
तो विदुरजी ने युधिष्टिर को अरबी जबान में बताया और युधिष्टिरजी ने उसी अरबी जबान में 


उनको जवाब दिया ।”' 
अगर हम इसको ठीक मान लें तो फिर अ्रर्ब और भारत के पुराने संबंध में कुछ और 


कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यों भी यह बात मानी जा चुकी है कि भारत का 
अरब देशों से पुराने काल में संबंध था। भारत की पुरानी पुस्तकों में अरबों का हाल मिलता है 
ओर अरबों की पुरानी पुस्तकों में भारत का। मौलाना सुल्लेमांन नदबी ने यह भी लिखा है 
कि अरब के पुराने इतिहासों में भारत की दो लड़ाकू जातियों का हाल मिलता है | ये जातियाँ 
जाट और मेड हैं। जाटों के बारे में अरब-इतिहासों में लिखा है कि ये बलुचिस्तान और 
सिन्ध के रहनेवाले थ ओर जब ईरान ने बलूचिस्तान ओर सिन्ध पर कब्जा कर लिया था, तब से 
ईरान की सेना में थ। जब अरबों ने ईरान पर चढ़ाई की, तब जाट-सेना अरबों से मिल 
गई। अरब-सेनापति ने इन जाटों का बड़ा आंदर किया और इन्हें अपनी सेना में मिला 
लिया | ये जाट बड़े अच्छे सिपाही थे श्रौर अरबों को इनपर बढ़ा भरोसा था| बाद में अरबों 


ने इन जाटां को बड़े-बड़े काम सौपे | ह 
मोलाना सुलेमान नदवी 'हिन्द' शब्द के बारे में लिखते हैं-- 


“मुसलमानों के आने से पहले इस पूरे मुल्क का कोई एक नाम न था। हर सूबा 
का नाम अलग-अलग था | या हर रियासत का नाम उसकी राजधानी के नाम से मशहूर था | 
अद्दलें फारस ने जब इस मुल्क के एक सूबे पर कब्जा किया तब उस दरिया का नाम 
जिसको अब दरियाय सिंध कहते हैं और जिसका नाम अरबों की जबान में मीरान है हिन्धू! 
रखा | पुरानी ईरानी जबान और संसुक्षत में 'सीन! और 'ह” आपस में बदला करते हैं| 
इसकी काफी मिसाल हैं। इस लिए फारसवालों ने इसको 'हिन्दू' कहकर पुकारा ओर इससे इस्त 
मुल्क का नाम हिन्द” पड़ गया। श्ररबों ने, जो इस मुल्क के इसरे शहरों से भी वाकिफु 
थे, सिन्‍्ध को सिन्ध ही कहा, लेकिन इसके अलावा हिन्दुस्तान के दूसरे शहरों को 
हिन्द करार दिया ओर आखिर यही नाम दुनिया में कई तरह के रूपों में फेल गया और €६' 
का हरफ अलिफ' होकर फ्रेंच में 'इन्द! और 'इण्डिया' ओर कई तरह के रूप होकर तमाम 
दुनिया में मशहूर हो गया । और, खैबर से आनेवाली कौमों ने इसका नाम हिन्दु-स्थान 
रखा, जो फारसी तलफफुज में “हिन्दुस्तान' बोला जाता है। यह अजीब बात है कि हिन्द 
का लफू ज अरबों को ऐसा प्यारा मालूम हुआ कि उन्होंने मुल्क के नाम पर अपनी औरतों का 
नाम रखा | चुनांचे अरबी शायरी में यह नाम वह हैसियत रखता है, जो फारसी में लेला 


और शीरों की है।”' 
भारत से अरबों की दिलचस्पी का हाल आपने देख लिया। अरब-व्यापारी 


ब्यापार के लिए. आते थे, लेकिन मालूम पड़ता है कि ओर चीजों के साथ शब्दों का भी 


उर्दृ-भाषा और उसका साहित्य १२७ 


लेन-देन करते थे | सिन्ध और पंजाब के इलाकों में इन शब्दों का व्यवहार भी होने लगा 
था; पर वे भारत की भाषाओं को प्रभावित नहीं कर सके, बल्कि आप ही भारतीय 
भाषाओं में घुल-मिलकर भारतीय बन गये | पर जब यही अ्ररब इस्लाम के झण्डे के नीचे 
दिगिजयी बनकर निकले, तब इनमें नई शक्ति थी। ये अरब भारत को नहीं भूल सके | 
ईरान पर कब्जा करते ही इन्होंने सिन्‍्ध पर चढ़ाई कर दी और घमासान लड़ाई के बाद सिन्ध 
पर कब्जा कर लिया । इसके कुछ दिनों के बाद तो भारत पर मुसलमानों को चदढ़ाइयों का 
सिलसिला शुरू हो गया । भारत की जलवायु ओर प्राकृतिक सुन्दरता ने इन मुसलम।नों 
को ऐसा मोहित किया कि वे यहीं के हो रहे | इसी पवित्र भूमि को अपना देश बनाया 
बोर अपनी जन्मभूमि की ओर कभी मुड़कर भी न देखा । मुसलमानों के भांरत में बस 
जाने के बाद उनकी भाषा का प्रभाव यहाँ की भाषा पर पड़ना आवश्यक था और उनकी 


भ्राषा से भारत की भाषा प्रभावित होने लगी।. | ह 
कोई भाषा दो-चार वे में नहीं बनती । उसके बनने में हजारों वष॑ लग जाते हैं। 


कभी-कभी दो या उनसे ज्यादा भाषाओं के मेल से एक नई भाषा बन जाती है ; पर उसमें 
भी सेकड़ों वर्ष लगते हैं। एक-दूमरी से मिलकर भाषा धीरे-धीरे अपना चोला बदलती 
है। फिर एक नई भाषा बन जाती है। उदू इसी तरह कई भाषाओं के मेल से 


पैदा हुई 
उद्‌ भारत की भाषाओं और मुसलमानों के साथ बाहर सं आनवाली भाषाओ्रों -- अ्ररबी 


फारसी, ओर तुर्की -के मेल-जोल से बनी है | बाद में योरोपीय भाषाओं के 
शब्द भी आकर इसमें मित्ने। पर यह भी इतना आसान काम नहीं था। इस हेर-फर 
में सैंकड़ों व लग गये। तब आज उद्‌ एक विशाल ओर शक्तिशालिनी भाषा के रूप में 
दिखाई पड़ती है। इस सारी कथा को जानने ओर समभने के लिए जरूरी है कि 
मुसलमानों के भारत में आने से पहले के इतिहास पर भी एक छिछलती नजर डाली 
जाय। हम केवल इसी ढंग से सम सकगे कि मुसलमानों के भारत में आने से 
पहले यहाँ की भाषाओं की दशा क्‍या थी, वे किस प्रकार बदल रही थीं ओर 
बदलते-बदलते इस योग्य हो गई थीं कि दूसरी भाषाओ्रों के मेल-जोल से एक नई भाषा को 


जन्म दे सके | 
आया से पहले भारत में द्राविड़ और ओऔस्ट्रिक जातियों के लोग बसते थे। मोहनजोदारो 


और हड़प्पा की खुदाइयों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि द्वाविष् एक महान्‌ संस्कृति के 
मालिक थे। बाद में अ्रार्यों ने उन्हें लड़ाई में हराकर पीछे ढकेल दिया। पंजाब से 
लेकर आसाम तक आरयों का बोलबाला हो गया ओर द्राबविड़ दक्खिन भारत में चले गये, 
जहाँ उनकी संस्कृति ओर भाषाएँ आज भी जीवित हैं। उत्तरी भारत में जब हर तरफ 
आये छा गये तब उनकी भाषा भी फेली। यह भाषा संस्कृत थी, जो बढ़ते बढ़ते एक 
महान्‌ भाषा बनी | पर संस्कृत के बढ़ने से स्थानीय प्राकृत भाषाएँ मरीं नहीं | ये अपनी जगह 
पर रहीं और संस्कृत से नया खून ओर नई शक्ति पाकर बढ़ती ही रहीं ! पर संस्कृत 
की उठान और प्रगति ऐसी थी कि उसके नीचे दबकर रह गईं। संस्कृत ने भारत के 
साहित्यिक भाण्डार में वह अनमोल रत्न भर दिये हैं, जिनकी चमक-दमक से आज भी संसार 
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की श्राँखें चकाचौंध हैं। लेकिन, संस्कृत की इसी प्रगति ने उनको जनता से दुर कर दियो 
और वह केवल पढ़े-लिखे ओर शानियों की भाषा बनकर रह गई | दूसरे शब्दों में, हम 
यह कह सकते हैं कि जब संस्क्ृत-भाषा और उसका साहित्य बहुत ऊँचा ओर जनता से दूर 
हो गया, तब जनता प्राकृत भाषाओं की ओर लौट गई और संस्कृत ब्राह्षणों ओर हिन्दु- 
पमं की भाषा बनकर रह गई | उस समय दो बलवान प्राकृत भाषाएँ थीं--एक तो हमारी 
मागधी या पाली ओर दूसरी शौरसेनी। आज की अधिक भारतीय भाषाए इन्हीं दो 
प्राकृत भाषाओं से निकली हैं। पर, हमारा विधय यह नहीं है, इसलिए हम इस बहस को 
यहीं छोड़ते हैं | 

भगवान्‌ महावीर ओर भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसी मागधी या 
पाली को चुना। उनके चेलों ओर बोद्ध-भिन्नुओं ने इस भाषा को सारे भारत, बर्मा, 
सीलोन और तिब्बत तक पहुँचा दिया। वौद्धधर्म क॑ प्रचार से हिन्दू-यर्म और संस्कृत- 
भाषा दोनों को बड़ा धक्का लगा । हिन्दू-धर्म के पाँव तो फिर बाद में जम गये, बौद्ध-धर्म 
के पाँव उखड़ गये, लेकिन संस्कृत-मापा के पाँव फिर भारत में जम न सके। वह रोज-रोज 
सिमटती ही गई और आज केवल पुस्तक की भापा बनकर रह गई है, जिसका जनता से बहुत 
कम सरोकार है। भगवान्‌ बुद्ध के समय में ही संस्कृत जनता से दूर हो चुकी थी | इसका 
अनुमान एक किस्से से होता है, जो श्यामसुन्दरदासजी ने अपनी पुस्तक हिन्दी-भाषा और 
साहित्य” में लिखा है। इस किस्से को डॉ० मसऊद हुसेन ने अपनी किताब “मुकदमए- 
तारीखें जबाने उद्‌ ? में उल्था किया है-- 

“बमिबल ओर उतयकील नाम के दो ब्राह्मण भाई महात्मा (बुद्ध) के पास आते हैं 
आर दरखास्त करते हैं कि ऐ भगवान, मुख्तलिफ जात-पात के लोग आपके बोलों को 
बुहराकर नापाक कर रहे हैं। इसलिए हमें हुक्म दीजिए, कि उन्हें छन्दों ( वेदिक संस्कृत ) 
में लिख दें, ताकि उनमें किसी किस्म की तबदीली न की जा सके | महात्मा इन्कार करते 
हुए. कहते हैं -ऐ भिक्षुओ, बुद्ध के बोलों को संस्कृत में हरगिज न लिखना, जो ऐसा करेगा 
तरह मेरी तोहीनी करेगा। मेरी बातों को अपनी ही भाषा में समकने की कोशिश करो |” 
अपनी भाषा से मुराद यही मागधी जबान है । 

इससे साफ पता चलता है कि संस्कृत जनता से बहुत दुर हो चुकी थी'ओर जनता की 
भाषा प्राइत थी। अशोक की लांटों से यह पता चलता है कि उस समय अधिक -से-अधिक 
और कम से-कम दो प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं और यही दो लोकप्रिय थीं। एक तो पूर्बी 
और दूसरी पच्छिमी--यानी मागधी या पाली और शौरसेनी । शहबाजगढ़ी में अशोक की 
सलाद पर जो खुदाई मिली है, उससे पता चलता है कि इस पर्छमी प्राकृत पर संस्कृत का 
गहरा प्रभाव था | डा» ग्रियसन ने भी इसे माना है। इन दोनों प्राकृतों की अलग विशेषताएँ 
थौं। उस समय दक्खिन भारत में किसी प्राकृत का पता नहीं चलता । 


भाषाएं भी जीवित रहने ओर बढ़ने के लिए एक-दूसरी भाषा से शब्दों का लेन-देन 


करती रहती हैं। जो भाषाएँ लेन-देन का व्यापार नहीं करतीं, थे भ्रगर मरती नहीं तो 
दुबेल जरूर हो जाती हैं। भाषाओ्रों के इतिहास में ऐसी बहुत-सी मिसाले मिलती हैं । 
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केबल वही भाषाएँ बढ़ती ओर फेलती हैं, जो अपने सम्पक में अ्रानेवाली भाषाओं से शब्द 
और विचारों का लेन-देन करती हैं और दूसरी माषाशओ्रों से उनका सम्पर्क बढ़ता जाता हे । 
वे नया ख्वून पाकर बलवान होती जाती हैं | 

पाली ने अपने लिए संस्कृत से हटकर अलग राह बनाई। मगर पश्चिमी प्राकृत शौरसेनी 
के प्रभाव से नहीं बच सकी । और, शोरसेनी पर संस्कृत का प्रभाव था। इसलिए, शौरसेनी 
द्वारा पाली पर भी संस्कृत का प्रभाव पड़ा ओर धीरे-धीरे वह भी साहित्यिक रूप धारण करने 
लगी। इस प्रकार पाली भी जनता से दूर होकर विद्वानों मं घप कर गई। फिर उसका 
व्याकरण बना ओर कड़ाई के साथ उसकी पाबन्दी होने लगी। जनता ने फिर मिली- 
जुली बोलियों को अपनाया। ऐसी मिली-जुली बोलियाँ अपभ्र'रश कहलाई | अपभ्रश 
का अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा । मगर जेंसे-जेस समय बीतता गया, यह अपभ्रश बोलियों 
भी मेंजती ओर अपने-अपने क्षंत्रों में पेलती गई' और धीरे-धीरे इन अपभ्रश बोलियों ने 
भी साहित्यिक रूप धारण करना शुरू कर दिया--विशेषकर, गुजरात, राजपुताना और दोआाब। 
की बोलियाँ तेजी के साथ बढ़ने लगीं। राजपूतों की राजनीतिक ताकत और असर ने 
शोरसेनी-अपभ्र श की ऐसी लोकप्रिय बना दिया कि सं० ८०० से सं० १००० तक सार 
उत्तर भारत को साहित्यिक भाषा बन गई और इसमें साहित्य बनने लगा | 

खड़ी बोली या उद्‌ उसी अपश्र श से पंदा हुईं, जो दिल्‍ली, मेरठ और उसके आसपास 
बोली जाती थी। पश्चिमी हिन्दी जो मुसलमानों के भारत में आने स पहले ही पंजाब में 
फल-फूल रही थी, उसी शोग्सेनी-अ्रपश्रश से निकली थी और पंजाब में पाँव घरते ही 
मुसलमानों ने उसको अपना लिया था । इसी कारण प्रोफेसर महमूद शीरबानी को धोखा 
हुआ और उन्होंने यह बात कही कि उद्‌ पंजाब में पंदा हुई। इसी प्रकार का धोखा 
मौलाना मुहम्मद हुसैन आजाद को भी हुआ था ओर उन्होंने अपनी पुस्तक 'आबे हयात' 
में उर्द' को ब्रज से निकलनेवाली भाषा बताया, जो मथुग और उसके आसपास के इलाकों 
की भाषा थी | मगर नई खोजों ने यह बात स्पष्ट कर दी हैं कि उदू दिल्‍ली ओर मेरट 
के इलाकों में बोली जानेबाली शोरसनी-अपभ्र श या पश्चिमी हिन्दी स पंदा हुई । हाँ. यह 
जरूर है कि आरम्भ ही से उसपर ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ा है। उसने बज से पूरा-पूरा 
लाभ उठाया है | इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि ब्रज ओर शोरसेनी-अ्पश्रश या 
पश्चिमी हिन्दी की सीमाएँ आपस में मिलती थीं । 

संबत्‌ १००० के बाद से मुसलमानों ने भारत पर बार-बार चढ़ाइयों कीं । ये चढ़ाइयां 
अफगानिस्तान के रास्ते से हुई | इसका फल यह हुआ है कि भारत में पंजाब मुसलमानों 
का अड्डा बन गया । इससे पहले सन्‌ ७१२ ई० में मुहम्मदर्णबन-कासिम ने राजा दाहिर 
को हराकर सिनन्‍्ध पर कब्जा कर लिया था। बाद में मुहम्मद-बिन-कासिम तो चला गया, 
पर अरब मुसलमान वहाँ बस गये | उनकी अरबी-भापा स्थानीय भाषा के साथ 
घुल-मिल गई । उसके बाद दो सो वर्ष तक हाल यह रहा कि भुसलमान भारत पर चढ़ाई 
करते और लौट जाते | मगर सन्‌ १००० ई० के बाद तो जंसे मुसलमानों की बाढ़ आ गई । 
मुसलमान आते ओर पंजाब में बस जाते। सन्‌ ११४४ ६० में ख्वाजा मसऊद सुलेमान 
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भारत आये। यह तुक थे। अरबी ओर फारसी के विद्वान ओर कवि थे। उन्होंने" किसी 
भारतीय भाषा में भी कविताएँ लिखी थीं। उनकी लिखी कोई कविता मिलती नहीं । पर 
अमीर खुसरू और कुछ दुतरों ने भी उनकी भारतीय भाषा की कविता के बारे, में लिखा है । 
अनुमान किया जाता है कि जिस भारतीय भाषा में उन्होंने कविताएँ लिखी होंगी, वह 
पंजाबी होगी | 

सन्‌ १२०७ ई० में कुतुबुद्दीन गबक ने दिल्‍ली को अपनी राजधानी बनाया । यहाँ 
की भाषा मुलतान ओर लाहोर की भाषा से अलग थी | यह न तो शुद्ध भाषा थी और न 
खड़ी बोली; बल्कि शौरसनी-अ्रपश्र श की परम्परा में जकड़ी हुई भाषा थी, जिसपर राजस्थानी 
और ब्रज का भी गहरा प्रभाव था। चन्दबरदाई के '्रृथ्वीराज रासो' में यह प्रभाव साफ 
मलकता है। पर दरबारी भाषा पर गाजस्थानी ओर हरग्यानी की छाप थी | बारहबीं सदी 
के एक शाही परवाने की भाषा देखिए-- 

“श्री श्री वलयन महाराजम धीराजम हिन्दुस्थानम राजमधानम सम्मरी नरेस पूरब दिल्ली 
नश्त भी भ्री माहानम राजमधीराजम, श्री पृथ्जीगाज सोसाथनम आचाय रिशिकेश धनम तरी 
अपरण तुम ने काका जी के दवा की आगाम चतो जन के रीज में रागड़ रूपया ४००० तुमरे 
अबाई गोड़े का खर्चा सेवाय आवेंगे | खजानम से इनम को कोई माफ करेंगे जेन को 
नीर के अधिकारी होवेंगे | सति दूबे के हुक्म होमन्त रा सम्बत्‌ ४५ और शय असाढ़ 
सरी १३ |” | 

शाही परवाने की भाषा आपने देख ली। अ्रब प्रृथ्बीराज की बहन प्रथाबाई 
का एक पत्र देखिए | यह पत्र प्रथाबाई ने सती होने से पहले अपने बेटे को 
लिखा था-- 

“श्री हुजूर सिमर में मारें गये ओर उनके संग रिशिकेश भी बेंकुए्ठ को पधारें हैं। 
रिशिकेश उन चार लोगों में से हैं जो दिल्‍ली से मेरे संग दहेज में आये थे | इसलिए इन 
वंशजों की खात्री रखना। ने पाछे मारा | चियारी प्रांमंशां की खात्री राख जो | ई मारा 
लिब का चाकर है | जोथा कदि हरामखोरी नेवेगा |” 


प्रो० महमूद शीरानी इन परवानों ओर पत्रों को असली नहीं मानते; मगर दूसरे 
विद्वानों ने इसे माना है। बात कुछ ही क्‍यों न हो, पर यह बात साफ मालूम होती है कि 
उस समय दिल्‍ली ओर उसके आस-पास की बोली में अरबी और फारसी शब्द मिल गये 
और खड़ी बोली का ढाँचा तैयार होने लगा था । कुठुबुद्दीन ने दिल्‍ली को राजधानी 
बनाया, तो पंजाब से मुसलमान भी आकर यहाँ बसने लगे | पंजाब से आनेवाले मुसलमानों 
की भाषा पंजाबी थी, जिसमें अरबी ओर फारसी के बहुत-से शब्द मिल चुके थे । दिल्‍ली में 
उस समय कई प्रकार की बोलियाँ बोली जाती थीं। एक ओर पुरानी खड़ी बोली थी, दुसरी 
ओर हरियानी | पूर्वी पंजाब की बोली इन्हीं दोनों बोलियों के मेल से बनी थी और 
आनेवाले मुसलमान इससे भी परिचत थे । इसीलिए मुसलमानों को हरियानी और खड़ी 
बोली अपनी बोली से निकट दिखाई दी ओर उन्होंने अपना काम चलाने के लिए इसी 
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खड़ी बो ली को चुना और इस बोली का अरबी और फारसी शब्दों की मिलावट से रूप 
बदलंने लगा | 


जब दिल्‍ली में मुसलमानों के पाँव जम गये, तब उनका रास्ता साफ हो गया। भारत 
के दूसरे हिस्सों पर भी उनकी ललचाई नजरें पड़ने लगीं। उनके सेनिक और सिपाही 
बढने लगे और नये-नये हिस्से दिल्‍ली के राज में मिलाये जाने या दूसरे-दूसरे इलाकों में 
नये-नये राज स्थापित होने लगे | सिपाहियों के श्रलावा सूफी ओर धम के प्रचारक भी हर 
तरफ फैले और उनके प्रभाव से हर तरफ भाषा बदलने लगी। उस समय खड़ी बोली के 
अलावा देश में पूर्वी हिन्दी, ब्रज, राजस्थानी ओर दक्खिन में दक्खिनी बोलियाँ बढ़ रही था | 
मुसलमानों के पहुँचते ही इन बोलियों में अरबी ओर फारसी के शब्द मिलने लगे | फिर 
दिल्‍ली भी कई बार उजड़ी ओर हर बार दूसरी जगह बसाई गई | इसीलिए, दिल्‍ली की भाषा 
पर कई बोलियों का रंग छाया हुआ था | पच्छिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, त्रज और राजस्थानी 
का मिला-जुला प्रभाव था। सूफियों, साधुओं ओर संतों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए 
जन-साधारण की बोलियों से काम लिया। मुसलमान सूफी जहाँ भी गये, वहाँ की भाषा 
को अपने प्रचार के लिए चुना और उनकी भाषा में अग्बी-फारसी शब्दों की मिलावट हुई | 
हिन्दी के शब्द फारसी में आये। महमूद गजनबी के समय महाकवि फिरदौसी ने अपनी 
अमर रचना शाहनामा' में कोनवाल' शब्द लिखा है | 'कोतवाल' हिन्दी शब्द है, जिसका अर्थ 
है--किला का मालिक | 

कुछ लोगों का कहना है कि सुलतान बलबन के समय दिहली में एक नई भाषा 
बन चुकी थी, जिसे हम उद्‌ या हिन्दी के नम॒ने कह सकते हैं श्रोर इस भाषा में अ्रमीर खुसरू 
ने कविताएँ लिखी थीं। अ्रमीर खुसरू उस ममय के महान्‌ व्यक्ति और (लाए थे | 
वे फारसी-अरबी के बड़े विद्वान और कविता तथा संगीत के आचार्य थे। आज भी उनके 
नाम से बहुत-सी चीजें मशह्ग हैं। उनकी एक प्रसिद्ध गजल है, जिसका एक टुकड़ा फारसी 
ओर दूसरा खड़टी बोली में हे 

जे हाले मिस्क्रीं मकुन तग़ाफ़ ल लड़ाये नेनां बनाये बतियाँ। 
कि ताबे हिजरां नदारम ऐ जां न लेह का है लगाये छुतियाँ ॥ 

या फिर उनकी पहेलियाँ, मकरनियाँ, अन्मलियाँ और दो-सुखने | अ्रमीर खुसरू ने 
अपनी फारसी-कविता में हिन्दी-भाषा की बड़ाई की है। उसे बहुत सराहा है ओर अपने 
बारे में लिखा है कि खुद भी हिन्दी-भाष। मे कविताएँ लिखी हैं। आज हिन्दी में जो चीज 
अमीर खुसरू के नाम से मशहूर हैं, उनको पूरे विश्वास के साथ उनकी नहीं कद्दा जा 
सकता | मगर फिर भी, इतना मानना ही पड़ता है कि उनके समय एक ऐसी भाषा बनकर 
प्रचलित हो चुकी थी, जिसको उन्होंने 'जबाने हिन्दी! कहा है ओर जिसमें उन्होंने कविताएँ 
लिखी थीं | 


सूफियों की तरह सन्‍्तों और भगतों ने भी बड़ा काम किया है। उन्होंने भी अपने प्रचार 
के लिए उन्हीं भाषाओं को चुना, जो जनता में लोकश्रिय हो रही थीं। मद्दाराष्ट्र के 
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कवि नामदेव का नाम भी, कबीर ओर गुरु नानक की तरह भाषा के इतिहास में अ्रमर संत 
ग्हेगा। सन्त नामदेव ने कबीर ओर नानक से बहुत पहले ही उस खड़ी बोली में कविताएँ 
लिखीं, जो देश में पैदा हो रही थी । संत नामदेव का जमाना सन्‌ १३२८ ई० से सन्‌ १४०४ 
ई० तक है। यही समय है, जब मुहम्मद तुगलक़ ने देवगिरि पर चढ़ाई की थी और दिल्‍्ली- 
वालों को वहाँ ले जाकर बसाया था | संत नामदेव महाराष्ट्री कवि थ; मगर उन्होंने खड़ी 
बोली में भी कविताएँ लिखीं-- 
माईन होती बाप न होते कम न होता काया । 
हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया ॥ 
चन्द्र न होता सूथ न होता पानी पवन मिलाया। 
शास्त्र न होता खेद न होता कम कहाँ ने आया ॥ 
बा यह कि- 
मन मेरा सुई मन मेरा धागा 
खींचर जी के चरण पर नाभा पहींपी लागा । 
कबीर का जमाना बाद का है-- सन्‌ १४४० ई० से सन्‌ १४१४ ६० तक । वे कहते हैं 
बोली मेरी प्रब्ी ता है न जनिये कोय । | 
मेरी बोली सो मुखे जो पूरब का होय | 
गुद नानक का जमाना कबीर के बाद का है। वें कहते हैं-- 
अंधे श्रक्ली बाहरे क्‍या तन सो कहिये, 
बिन गुरु न सूकई किस दो ही निरमये। 
आवत को जाता कहें जाते को श्राया, 
पर की कर अपनी कहें अ्पनो नहीं भाया। 
इन उदाहरणों से साफ मालूम पड़ता है कि तीनों सन्‍्तों की भाषा एक ही जंजीर की 
कड़ियाँ हैं | इन तीनों सन्‍्तों का समय अलग-अलग था, स्थान अलग-अलग था | इनके विचार 
भी अलग-अलग थे, फिर भी भाषा में बहुत-कुछ समानता है | 
सन्‌ १५४२६ ई० में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया | 
जब इब्राहिम लोटी का सर काटकर बाबर के सामने लाया गया, तब एक हिन्दी-कवि ने यह 
दोहा कहा -- 
लोय ऊपर था बतीसा | पानीपत में भारत दीसा ॥ 
अट्टठीं रजव सुकर बारा । बाबर जीता बाहीम हारा ॥ 
और तो ओर, कहा जाता है कि दिल्‍ली में रहकर बाबर को भी यह भाषा भा गई | वह 
फारसी का कवि था। उसने एक शेर इस भाषा में भी कहा। नवाब नसीर हुसेन त्याल ने 
यह शेर अपनी पुस्तक 'मुगल और उद्‌! में लिखा है-- 
मुज का न हुआ कुज हवस मानको मोती , 
फुकरा हलीफ़ बस बोलगो सेदुर पानी व रोटी । 
उसके बाद हिमायूँ के दरबार में भी ऐसे कवियों का पता चलता है, जो दिल्ली की 
भ्राषा में भी कबिताएँ लिखते थे । उनमें शेख मदाई देहलवी प्रसिद्ध हैं। उसी समय- हिन्दी 
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कवि छेम की कविताएँ भी मिलती हैं, जिनपर शोरसेनी-अपभ्रश का रंग छाया हुआ है। 
लेकिन, अकबर के समय में तो दिल्‍ली की यह भाषा सबसे झलग एक भाषा बन गई थी | 
अकबरी दरबार के एक रत्न अश्ुलफुकल ने अपनी फारसी 'दरबारे अकबरी' में 'जुबाने देहलबी' 
की बार-बार चर्चा की है। यह भाषा दूसरी भाषाओं से अलग थी ओर दिल्ली में तेजी के 
साथ बढ़ रही थी | 


लेकिन, अकबर के समय में इस “जबाने देहलवी' को एक कटका लगा और वह इस 
तरह कि अकबर ने अपनी राजधानी दिल्‍ली से हटाकर आगरा में बनाई । इससे दिल्‍ली की 
जिस भाषा का ढाँचा तेयार हो चुका था, उसकी प्रगति कुछ दिनों के लिए मद्वधिम पड़ गई। 
मगर एक बड़ा लाभ भी हुआ ओर वह यह कि इस भाषा ने ब्रज और राजस्थानी से बहुत- 
कुछ पाया। आगरा के आसपास ब्रज का जोर था और उसके बाद राजस्थानी का | 
फारसी के साथ शाही महल में भी ब्रज और राजस्थानी का व्यवहार होता था | अकबर का 
सेनापति तलवार का धनी होने के साथ-साथ कलम का भी पघनी था | अरबी-फारसी का 
विद्वान्‌ू ओर ब्जभाषा का रसिया था । उसने ब्जभाषा में जो दोहे कहे हैं, बे अनमोल हैं | 
फिर यह कि अकबर को सेता में हर इलाके के लोग थे--पंजाबी, हरियानी, राजस्थान के 
राजपूत ओर मुसलमान । ये सारें सिपाही अपनी-अपनी भाषा बोलते थे | मगर इनका आपस 
में रोज-रोज का मिलना-जुलना था और इनके मेल-जोल से आगरा में भी भाषा की खिचड़ी 
बनने लगी । 


इसी समय अकबर के मंत्री राजा टोइरमल ने एक ओर कदम बढ़ाया, जिससे इस नई 
भाषा को बढ़ने में बढ़ी सहायता मिली । राजा टोडरमल ने सरकारी नौकरों के लिए 
फारसी पढ़ना जरूरी कर दिया ओर सारे हिन्दू सरकारी नोकर फारसी और अरबी पढ़ने लगे | 
इसके बाद फारसी की चर्चा हिन्दु-घरों तक में होने लगी | अकबर ने हिन्दू और इस्लाम-धम 
की अच्छी बातों को इकट्ठा करके अपना नया धरम दीने इलाही” चलाया । अकबर चाहता 
था कि हिन्दू ओर मुसलमान का भेर मिट जाय और भारत में एक नई सम्मिलित राष्ट्रीयता 
पैदा हों। उसे इस विचार में सफलता नहीं मिली | पर, उसने हिन्दुओ्रों के साथ जो बर्ताष 
किया, उससे यहाँ के हिन्द्‌ ओर मुसलमान एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये और उनके 
जीवन में नया सुभाव पेदा हो गया | इन सब बातों से इस नई भाषा को आगे बढ़ने में 
बहुत मदद मिली | 


अकबर ही के समय (सन्‌ १४७२ ई०) में गंग कषि ने चन्द छुन्द वर्णन की महिमा' 
खड़ी बोली में लिखी, जिसकी भाषा यह थी- - 


“ग्रकबर शाहजी आम खास में तख्त ऊपर बिराजमान हो रहे झ्रोर आम 
खास भरने लगा है जिसमें तमाम उमरा आये कोरनिश बजाये जुहार करके अपनी 
अपनी बेठक पर बैठ जाया करें। अपनी-अपनी मिसिल से जिनकी बैठक नहीं सो रेशम 
के रस्से में रेशम की लोस पकड़े-पकड़े खड़े ताजीम में रहेँ ।”” 
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अकबर के समय खड़ी बोली में अरबी ओर फारसी शब्दों का व्यवहार आम हो गया थी | 
अकबर के पोते शाहजहाँ ने फिर दिल्‍ली को बसाया, वहाँ राजधानी बनाई और उसका 
नाम शाहजहाँ-आबाद रखा | लाल किले के पास ही उर्द्‌-बाजार बसाया | उसके चारों 
तरफ सिपाहियों ओर फोजी सरदारों की आबादी थी, जिसमें यही खड़ी बोली प्रचलित हो गई 
और इस बोली का नाम शाहजहानी उदृ” पड़ गया और यह तेजी के साथ बढ़ने लगी | 
अबतक तो यह समझा जाता था कि दक्खिन के शायर वली और गाबादी उद्‌ के पहले शायर 
थ। बली ने शाहजहाँ को आखिर और ओर गजेब का शुरू का जमाना देखा है | लेकिन, 
अब यह बात नई खोजों ने स्पष्ट कर दी है कि वली जब दिल्‍ली आये, तब यहाँ पहले ही से 
इस नई भाषा में कविता करनेत्राले मोजूद थे। शाहजहाँ के दरबार के मीर मुन्शी राय 
रायान पंडित चन्द्रभान ब्राह्मण ने उद्‌ कविताएँ कहीं | पंडित चन्द्रभान कश्मीरी ब्राह्मण थे, 
अरबी और फारसी के बड़े विद्वान ओर कवि थ | उनकी फारसी-शायरी की धुम ईरान तक 
पहुँच चुकी थी । उनकी उदूं गजल यह है-- 


“खुदा ने किस शहर श्रन्दर हमन की लाय डाला ह 

नदिलवर है न साकी है न शीशा है न प्याज्ञा ह । 
खुबां के बाग में रौनक होवे तो किस तरह यारा 

न दोना है न मरवा है न सौसन है न लाला है। 
पिया का नास की सुमरन किया चाहेँ कहूँ किससे 

न तस्वी है न सुमरन है न कंठी है न माक्ता है। 
विया के नाम को कत्ल बाश्रजब देखे हों 

न बरछी है न तिरछी है न खंजर है न भाज्षा है। 
बरहमन वास्ते स्नान के फिरता है बगिया में 

न गंगा है न जमुना हन नही है न नाला है।” 


इस भाषा का नाम शाहजहानी उर्दू इसीलिए पड़ा कि यह पहले-पहल सेनां में फेली । 
तुरकी भाषा में उदू का अर्थ होता है सेना । यानी शाहजहानी सेना की भाषा जो अब यहाँ 
की हर भाषा से अलग-अलग थी और स्थानीय बोली में अरबी-फारसी ओर तुरकी शब्दों के 
मेल से बनी थी | 


उत्तरी भारत में उद्‌ -भाषा जिस प्रकार बढ़ी, उसे आपने जान लिया । दक्खिन पर 
मुसलमानों ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय चढ़ाई की और उसके बाद मुहम्मद 
तुगलक़ ने। मुहम्मद तुगलक्न को देवगिरि का शहर ऐसा पसन्द श्राया कि उसने दिल्‍्लीवालों 
को वहाँ जाकर बसने का हुक्म दिया। दिल्ली के बहुत-से परिवार वहाँ जाकर बस गये | 
बहुत-से फ्कीर ओर सूफी पहले ही दक्खिन पहुँच चुके थे। मुसलमानों के पहुँचने के 
बाद दिल्ली की यह सरल भाषा लोकप्रिय बनने लगी | संत नामदेब के कुछ दोहे ऊपर 
दिये जा चुके हैं। दक्खिन में उद्‌ के नमूने उस समय भी मिलते हैं, जब उत्तरी भारत 
में कहीं उसका नाम न था। फोरोजुशाह बहमनी के समय ख्वाजी गेयूदराज गुल्बरगां 
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आये ये। उसकी तीन पुस्तिकाएं मिलती हैं। ये तीनों पुस्तिकाएँ सफी मत पर हैं। 
उनके नाम ईैं-- 

१, मेराजुल आशेक्नीन, २, हिदायतनामा, -३, रेसाला सेह बारह। मेराजुल 
आशेक़ीन की भाषा यह है, देखिए-- 

“पे अज़ीज्ो, वासिलाने खुदा सों मिलना जुदा होना यो दोनों भी हैं 
यो बात पीरसों मेराज को खबर देकर बन्दे को सरफ़राज़ कर ।” 

रुवाजा गेसूदराजु के नाती अब्दुल्लाह हुसेनी भी सूफी थ | उन्होंने भी कई छोटी-छोटी 
पुस्तिकाएँ लिखीं। उसी समय बहमनी दग्बार में मशहूर कवि निजामी था, जो फारसी के 
साथ-साथ स्थानीय भाषा में भी कविताएँ लिखता था | 

बहमनी-राज के पतन के बाद दक्खिन में पाँच मुस्लिम राज बन गये । हर बादशाह के 
दरबार में विद्वानों और कवियों की भीड़ थी। इन सबकी सूची इतनी लम्बी बनती है कि 
दुह्राना कठिन है। उस समय के कुछ मुख्य कवि ये थ--शाह मीरानजी; शाह बुग्हानुद्दीन 
जानम, नुसरती, हाश्मी, सेवा, ओर राम राव | यह सब-के-सब उस नई भाषा में कविताएँ 
लिख रहे थे, जो तेजी के साथ उभर रही थी | 

कुतुबशाही बादशाहों के समय खुद बादशाह सुलतान मुहम्मदशाह, वजही, शोक्की 
अब्दुल्लाह, कुवुबशाह, गृव्बासी, इब्ने निशाती, अबुलहसन तानाशाह और बली 
ओरंगाबादी थे | इससे भी यह बात साफ हो जाती है कि वली उद्द के पहले कबि 
नहीं थे। दक्खिन में भी उनसे पहले बहुत-से उदू के कवियों का पता मिलता है | 
मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि वें अपने समय के सबसे प्रसिद्ध कबि थे ओर दक्खिन से बाहर 
भी मशहूर थे। उस समय दिल्‍ली में भी बहुत-से कवि थे। फिर भी दक्खिन में इस नई 
भाषा को बढ़ने का ज्यादा अवसर मिला और इसका साहित्य इकट्ठा हुआ । दिल्ली में 
ऐसी बात नहीं थी | 

उस युग की विशेषता यह है कि फारसी-कविता के प्रभाव से अरबी और फारसी पिंगल 
देशी भाषा की कविता में प्रचलित हुए | हिन्दुस्तानी कवियों ने फारसी शायरों के चिह्न 
पर चलकर गुजलें, क़सीदे, मसनवियाँ ओर मरसिय लिखे। हिन्दी-पिंगल से उनका नाता 
टूट गया । जब वली दिल्ली आये, तब यहाँ का भी यही हाल था। आबू , नाजी, मज्मून, 
यकरंग और आरजू उर्दू के मशहूर कवि माजूद थे और सबने फारसी के ढंग पर उद्‌ की 
कविताएँ लिखी थीं। उद्‌ -कविता भारत की पुरानी कविता से बिल्कुल अलग एक नई 
राह पकड़ चुकी थी। द 

बिहार में मुसलमान खिलजियों के समय में आये । बिहार की भाषा मगही थी। 
सन्‌ ११६० ई० हजरत ताज फुक्कीह यरोशेलम से बिहार आये और मनेर में बस गये। 
यह बड़े सूफी थे। बाद में उनके वंश में ओर बड़े-बड़े सूफी पेदा हुए, जिनमें अहमद 
यहिया मनेरी, सरफुद्दीन-बिन-अहमद, यहिया मनेरी और मखदूम बिहार बहुत प्रसिद्ध हैं । 
मख्तदूम शरफुद्दीन सन्‌ १३६३ ई० में स्वरगंवासी हुण। उनके दोहे बहुत मशहूर हैं। 
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पटना-कॉलेज के प्रो० हसन असकरी ने उनकी कविताओं का पता चलाया है। 
इनकी भाषा खड़ी मगही है। उन्होंने अपने चेलों को बाज बीमारी के नुस्खे भी दिये | ये 
भी दोहीों में हैं। दाँत के मंजन का एक नुस्खा है, सुनिए-- 


“जून मिच मंजेद ले आवे। नीला थोधा आग जलावे॥ 
लोध पठानी कथ पा परया । पीस पास के मंजन करया। 
मंजन करके पान चब्रेया । दांत के पीरा कभी न अड्या ॥।”? 
मख़दूम साहब के बहुत-से बचन भी मिलते हैं, जो मगही में हैं। कहां-कहाँ फारसी या 
अरबी शब्द आ गये हैं। बिहार के दूसरे इलाकों में भी सूफियों के बचन के नमूने 
मिलते हैं। सबने स्थानीय बोली को ही अपने विचारों के प्रचार के लिए चुना | इस तरह 
यहाँ की बोली में भी अरबी ओर फारसी के शब्द मिलने लगे और भाषा का चोला 
बदलने लगा । और कुछ समय में यह भाषा इतनी मँज गई कि इसमें कविताएँ कही जाने 
लगीं | फुलवारीशरीफ के एक सूफी एमादुद्दीन एमाद ने सन्‌ १६४२ ई० से सन्‌ १७०५४ ई० के 
बीच यह गजल लिखी--- 
“बीच नज़र के इधर-उघर हरदम आधे जावे है 
बल ये ज़ालिस तिस पर टुक देखे को तरसावे है। 
जब सती छोड़िस खाना-पीना तेरा दिवाना उल्फत में 
स्बन जिगर का पीवे है और ग़म गुस्सा को खाते है। 
आवे अपने हाथ वह मूरख नहीं एमाद अब उसकी आस 
उसके कारण कौन जतन हम किया जो नहीं आते है ।' 


इन शेरों में बिहार की मगही ओर खड़ी बोली या रेख्ता का रंग साफ कलक रहा है | 
बिहार में यह नई भाषा बराबर बढ़ती रही। जिस समय टिल्‍्ली में फायज आबू 
और मजमून की तूती बोल रही थी, उसी समय फुलवारीशरीफ के एक सूफी को 
अरयतुल्लाह जोहरी ने एक मसनवी लिखी | उसका नाम 'मसनवी ए-गौहारे जौहरी रखा | 
वे कहते हैं. 
“लिखा रेख्ता बीच यह मसनवी । रखा नाम बस गोौहरे जौहरी। 
करे जिसकी तारीख का गर रुयाल । रतन सोज मनन्‍्का से तू जो निकाल ।” 


अब असल मसनवी के कुछ शेर सुनिए -- 
“असाढ़ आया लगा बादल गरजने। अंधेरी रात में बिजली चमकने। 
गगन पर बक नेनन है चमकता। मेरा शोके सतिस है दिल घड़कता।” 
भ > )९ 
“बटा साथन की कारी जब पड़े भूम। मेरे जी बीच बिरहा झा करे धूम। 
अंके।णभ जाय है मेरी जवानी। पिया परदेश क्‍या यह जिन्दुगानी /” 
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उस समय बिहार में और भी उर्दकविथे|। मगर सबके बारे में लिखना बात को 
बढ़ाना है। पर इनमें कुछ ऐसे कबि हैं, जिनका नाम लिखना जरूरी है। उनमें मीर गुलाम 
हुसेन शोरिश, मुहम्मर रोशन जोशिश, शाह झरुकनुद्दीन इश्क, सज्जाद फुलवारबी, लाला 
रामचन्द्र फरहत और राजा रामनारायण मौजू | राजा रामनारायण मौजू' बिहार के गवर्नर 
थे | उन्होंने जब सिराजुद्देला की हत्या की खबर सुनी, तब तुरत ही एक शेर पढ़ा-- 
“गिजाला तुम तो वाकिफ हो कही मजन्‌' के मरने की 
दिवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी ॥” 
दिल्‍ली में मुगल-राज नाम को रह गया था। सारा शहर घषडयंत्र ओर राजनीतिक 
जोड़-तोड़ का केन्द्र था। विद्वानों और कबियों को पूछनेबाला कोई न रहा। तो ये लोग 
भी जीने का सहारा हूँढ़ने निकले | लखनऊ. रामपुर, बनाग्स, हेदगबाद, अजीमाबाद 
(पटना) और मुर्शिदाबाद पहुँचे । नजीर अ्रकबराबादी आगरा से निकले तो पटना होते हुए 
मुर्शिदाबाद पहुँचे। मीर दिल्‍ली से लखनऊ पहुँचे | जिस समय दिल्‍ली में मीर और लखनऊ 
में इन्शा, सीदा, मुसहफी और आतिश की शायरी की धूम थी, उस समय अजीमाबाद 
(पटना) शेख गुलाम अली रासिख, मीर जियाउद्दीन जिया, शजा बहादुर राजा, और राजा 
प्यारेलाल उल्फती की शायरी से गूज रहा था | 


उब्‌ -कविता तरक्की कर रही थी और मुगल-राज का सिंहासन डोल रहा था। उमी 
हाल में बहादुरशाह जफर बादशाह हुए। बादशाह शायर थे | लाल किले में मुशायरे की 
महफिले जमने लगीं। बादशाह के अलावा शहजादे, उस्ताद जौक, मिरजा असतुल्लाह खाँ 
गालिब, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुरदा, शेख इमामबख्श सहबाई शरीक होते थे । लखनऊ में 
नासिख, आतिश, नसीर, मीर हसन और दयाशंकर नसीम की तूती बोल रही थी। रामपुर, 
हैदराबाद ओर अजीमाबाद में मुशायरे की महफिलें गम रहती थीं कि सन श्८प७ के 
इन्कलाब ने इतिहास का पन्ना उलट दिया, महफिल उजड़ गई । 

इसी समय गालिब जेंसा महाकवि चमका, जिसने उर्दू शायरी की काया पलट दी। 
गालिब से पहले उद्‌ -शायरी में भाषा पर जोर था। गालिब ने पहली बार उद्‌ -कविता में 
दाशंनिक विचारों को समोया ओर शायरी में नई जान डाल दी। पर गालिब ने उद्‌ 
कविता की भाषा को फारसी शब्दों ओर तरकीबों से बोकिल भी कर दिया | बाज शेर ऐसे 
कहे हैं कि अगर एक-दो शब्द बदल दिये जायें तो फारसी-शेर बन जायें। दूसरी ओर 
लखनऊ में नासिख ने मतरुकात का सिलसिला शुरू किया। मतरुकाव का मतलब है किसी 
शब्द या मुहाविरे को छोडना। नासिख ने बहुत-से हिन्दी शब्दों और मुहाबिरों का व्यवहार 
गलत ठहराया और वे उद्‌ -मांधा से सदा के लिए छूट गये। उद्‌-शायरी ने फारसी-शायरी 
की परम्पराओं को अपना लिया | इससे भाषा को बहुत हानि पहुँची | 

गालिब के समय तक इस भाषा का कोई एक नाम नहीं था। गालिब ने इसे हिन्दी, 
हिन्दवी, रेख्ता और उदृ्‌ -ए-मुआ्ललला कहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में इसका नाम उ 
और हिन्दुस्तानी था। उसके बाद ही इसका नाम आखिरी तौर पर उ्द पड़ गया | 
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गालिब के बाद ही दिल्‍ली में दाग़ और लखनऊ में अमीर मीनाई चमके। दाग़ ने सरल 
भाषा में कविताएँ लिखीं, जो बहुत लोकप्रिय हुईं | 

उस समय तक फारसी-शायरी की पेरबी में उर्द में हर प्रकार की कविताएँ आने लगीं | 
गजलं, रबाइयाँ, मरसिये, क़समीदे, मसनवियाँ, किते, मुसद्स, मुख्॒म्मस, हर ढंग कविताएँ 
मिलती हैं। गालिब के एक शागिद मौलाना अ्रल्ताफ हुसेन हाली ने बाद में एक मुसहस 
'मद्दो जजरे इस्लाम' लिखा। यह कविता बहुत लोकप्रिय हुई और उद्‌-शायरी में राष्ट्रीय 
काव्य की नींव का पत्थर बनी । लखनऊ में मीर अनीस और मिरजा दबीर के मग्सियों 
की धुम थी । इसके बाद ही थोड़े-धोड़े समय के बाद अकबर इलाहाबादी, बृजनारायण 
चकबस्त, एकबाल, शाद अजीमाबादी, हसरत मोहानी, तलोकचन्द महरूम और दुर्गा सहाय 
सरूर और इनके बाद साक़िब, बेखुद, मिर्जा यगाना, अज्जीज, सफी, जोश और जिगर 
मुरादाबादी आय ओर उद का भाण्डार शायरी से भर गया | 

अबतक जउद -पद्म की बाते थीं। यह इसलिए जरूरी था कि उदू भाषा को बढ़ाने में 
पद्म का बड़ा हिस्सा है। अब गय की बातें सुनिए | असल में उद्‌ -गद्य का इतिहास ख्वाजा 
गेसूदराज्‌ की पुस्तिकाओं से शुरू होता है, पर उसने साहित्य का रूप नहीं धारण किया 
था। ये पुस्तिकाएँ साहित्यिक विचार से लिखी भी नहीं गईं थीं; मगर बाद में साहित्य- 
धारा भी आ ही गई। बहादुरशाह जुफर के समय दिल्ली से उदू का एक अखबार 
निकलता था, जिसमें बादशाह-शाहजादों की गजले और खास-खास खबरें छपती थीं । 
इसके सम्पादक सेयाद बाक़र अली थे | 

उदू गद्य का असल इतिहास उस समय से शुरू होता है, जब सन्‌ १८०० इई० में 
कलकत्ते में फोट बिलियम कॉलेज स्थापित हुआ | इस कॉलेज का असल काम था अ्रगरेज 
अफसरों को देशी भाषाओं की शिक्षा देना और उसका प्रबन्ध करना । इसके संचालक थे 
डाक्टर जॉन गिलक्राइष्ट । उन्हें देशी भाषा से बहुत प्रेम था और थे उसको तरक्की देना 
चाहते थे | उन्होंने खुद भी कई किताबें उद्‌ में लिखीं ओर बहुत-से लेखकों को इकटद्ठा- 
कर लिया। उनमें मीर अमन, निहालचंद लाहोरी, लल्लूलालजी, मीर बहादुर अली 
हुसेनी, मीर शेर अली अफसोस, काजिम अली जवान, मजहर अली बिला और लाला बेनी 
नारायण-जैसे लोग जमा हो गये और फोर्ट विलियम म॑ लिखने ओर अनुवाद का काम शुरू 
हो गया । 

मीर अमन ने अमीर खुसरू की फारसी पुस्तक बागोनबहार! का किस्सा 'चेहार दरवेश' 
के नाम से ओर अनवार सहेली का अनुवाद उद्‌ में किया । शेर अली अफसोस ने शेख 
सादी की गुलिस्ताँ' ओर हैदरबख्श हैदरी ने 'लेला मजनू! ओर 'तोता कहानी! का अनुवाद 
किया। नेहालनंद लाहोरी ने फारसी से गुलबकावली' का अनुवाद किया। काजिम 
अली जवान से कालिदास के मशहूर नाटक 'शकुन्तला' और फरिश्ता के लिखे हुए भारत 
के इतिहास का अनुवाद किया | मजहर अली बिला ने माधव मल' ओर “काम कुण्डला” और 
'बैताल पचीसी' का बज से उद में अनुबाद किया। लल्लूलालजी ने 'सिंहासन बत्तीसी' 
लिखी | लाला बेनी नारायण ने एक फारसी-किस्से का उद्‌ में अनुवाद किया झोर चार 
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. कलश उसका नाम रखा। उसी समय अंगरेजों ने फारसी को हटाकर उ्द को सरकारी 
कचहरियों में जगह दी | 

उद्‌ -गद्-साहित्य का इतिहास फोर्टविलियम से शुरू होता है। उसके बाद तो 
पड़ाघड़ काम होने लगा | उसी समय गालिब ने अपने दोस्तों को जो पत्र लिखे हैं, व॑ उद्‌ - 
साहित्य के बहुत ही अच्छे नमूने हैं | उसी समय बाज लोगों ने धार्मिक पुस्तकों का उ्द में 
अनुवाद शुरू किया और थोड़े ही दिनों में हिन्दुओं, मुसलमानों ओर ईसाइयों की धर्म-पुस्तके 
उद्‌ मं आ गई | देहली-कॉलेज के एक अध्यापक मास्टर रामचन्द्र ने इतिहास, भूगोल, 
अंकगणित और दूसरे विषयों पर उद्‌ में कई किताब लिखीं | 

सन्‌ १८४७ ई० के बाद सर सयद अहमद खाँ ने साइश्टिफिक सोसाइटी स्थापित की | 
आपने कई किताबें उद्‌ में लिखीं ओर दूसरों से लिखबाई। जब व नोकरी से श्र॒लग 
होकर अलीगढ़ आर गये और कॉलेज बनाया तो बहुत-से विद्वान्‌ू उनके साथी बन गये | 
मुहम्मद हुसेन आजाद, मोलाना हाली, मौलना शिब्ली, डिप्टी नजीर अहमद खाँ खास 
तौर पर मशहूर थ | उदूं का प्रेस कायम हुआ। मुहम्मद हुसेन आजाद ने उसी जमाने 
में या उसके लगभग अपनी पुस्तक 'आबे हयात” लिखी, 'दरबारे अकबरी” का अनुवाद 
किया ओर बहुत-सी दूसरी पुस्तक लिखीं | मोलाना हाली न मशहूर 'मुसदस” लिखा, अपने 
उस्ताद गालिब का जीवन-चरित्र -यादगारे-गालिब'--लिखा | डिप्टी नजीर अहमद 
ने नोकरी के समय 'इण्डियन पेनल कोड' का अनुवाद उर्दू में किया था। उनके दिये हुए 
शब्द आज तक प्रचलित हैं | मौलाना शिब्ली बाद में अलीगढ़ से चले गय और उन्होंने 
लखनऊ में एक नई संस्था बनाई ओर इस्लाम का इतिहास” तथा दूसरी पुस्तकें लिखीं। उसी 
समय डिप्टी नजीर अहमद ने उद्‌ में नाबिल लिख | सर सयद ने अपनी पत्निका तहजीबुल 
अखलाक' निकाली । मौलाना हाली ने आलोचना की पहली किताब लिखी| असल 
में यह उनके दीवान (संग्रह) की भूमिका है ओर अब '“मुकदमए शेर शायरी” के नाम 
से अलग पुस्तक बन गई है | 

लखनऊ में उस समय पंडित रतननाथ सरशार के कलम की धूम थी। वे नवलकिशोर 
५स के अवध अखबार के सम्पादक थे | उन्होंने फलानए आजाद, सेरे कोहसार, कामनी 
५ कहाँ और कड़म धम जसी पुस्तक लिखीं | इसे न मानना पाप के बराबर है कि मुन्शी नवल- 
किशोर के प्रेस ने शुरू में उद्‌ को तरक्की देने के सिलसिले में बहत काम किया। उस 
समय लखनऊ से मुमताज हुसेन ने हास्य का एक साप्ताहिक “अवध-पंच” निकाला। यह 
अखबार काँगरेसी था और सर सैयद के खिलाफ | इसमें अकबर इलाहाबादी, मिर्जा मच्छू 
बेग जरीफ, भुन्शी ज्वाला प्रसाद बक और पंडित जिभुवननाथ हिज़् जैसे लोग लिखा करते 
थे | उस समय पटना से भी एक साप्ताहिक बिहार पंच निकला | उसमें फज़्ले हक 
आजाद, खेर रहमानी, मुन्शी अ्रबदुरंहीम लिखा करते थे | 

उन्नीसबीं सदी में उद्‌ सारे देश में फेल चुकी थी श्रोर हर तरफ ऐसी संस्थाएँ थीं जो उसे 
बढ़ाने का काम कर रहीं। इस सिलसिले में कुछ पत्रिकाओं ने भी बढ़ा काम किया 
है, जिनका नाम न लेना बड़ी बेइन्साफी होगी | 
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मख्जन! सन्‌ १६०१ ई० में लाहौर से प्रकाशित हुआ | उसके सम्पादक सर अरुदुल 
कादिर थे | इसी पत्रिका ने सर एकबाल, पंडित तिलोकचन्द महरूम, चकबस्त, सुलतान दैदर 
जोश, मौलवी अब्दुल हक ओर पंडित केफी और बाद में पंडित सुदर्शन को परिचित कराया | 
जमाना!” कानपुर से सन्‌ १६०३ ई० में निकला | उसके सम्पादक मुन्शी दयानाशयण निगम 
थ। मुन्शी प्र मचन्द, बालमुकुन्द गुप्त, पंडित मनोहरलाल जुतल्शी, अ्रजीज मिर्जा, दुर्गा 
सहाय सरूर से लेकर बाद में जोश मलीहाबादी तक ने उसमें लिखा | तीसरी पत्निका 'तमदूदुन' 
नाम से देहली स निकली | उनके सम्पादक कारी सरफराज हुसैन थे । राशिदुस 
खैरी, हतन निजामी और बहुत-से दूसरे लिखनेवाले उसके द्वारा परिचित हुए। चोभी 
पत्रिका इलाहाबाद से निकली | उसका नाम “अदीब” था और मुन्शी नौबद राय नजर 
उसके सम्पादक थे | मगर यह पत्रिका केबल तीन वर्ष के बाद बन्द हो गई | 

इस समय तक अँगरेजी शिक्षा सारे देश में फेल चुकी थी। अँगरेजी भाषा के प्रभाव 
से उददू के साहित्यिकों और कबियों को नई प्र रणा मिली और उर्दू का भांडार भरने लगा । 
इस सिलसिले में तीन-चार संस्थाओं के नाम ओर काम दुद्दराना आवश्यक मालूम पड़ता है । 

अंजुमने तरक्क्ी-ए-उदू --इसके प्रधान सर तेजबहादुर सप्र, और मंत्री मोलबी 
अब्दुल हक थे | इस संस्था ने सन्‌ १६४७ ई० तक उदू में हर विषय की लगभग ढाई सो 
पुस्तक छापी | इसकी सारी पुश्तक अपने वियय के कारण उच्च कोटि की कही जायँंगी। 
पुस्तकों के अलात्रा अंजुमन तीन पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करती थी--ऊद्‌ ', 'साइन्स', 
और 'मशग्राशियात' | देश के बंटवारे के बाद मौलबी अब्दुल हक पाकिस्तान चले गये। 
अब इस संस्था का आफिस देहली से अलीगढ़ आ गया है | 

दारुल मुसननेफीन, आज़मगढ़--दूसरी संस्था है | इसे मोलाना शिब्ली के शागिदों न 
स्थापित किया | यह संस्था अब इस्लामी इतिहास, सूफी मत ओर साहित्य पर सेकड़ों 
पुस्तकें छाप चुकी है । एक मासिक पत्रिका मआ्लारिफ' भी प्रकाशित करती है | 

एदारए अदबियाते उद --हैदराबाद की संस्था है | इसने भी उद्‌-साहित्य पर 
बहुत-सी पुस्तकें छापी हैं ओर एक मासिक पत्र सब रस? प्रकाशित करती है। देहली में 
मकतबए जामेआ और नद्बतुल मुसन्नेफीन भी बहुत अच्छा काम कर रही है । 

सन्‌ १६१८ ई० में हैदराबाद में उस्मानिया युनिवर्सिटी बनी और तय पाया कि उसमें 
हर विषय की पढ़ाई उद्‌ में होगी। साइन्म की पुस्तकों के अनुवाद के लिए एक संस्था 
बनाइ गई | उसका नाम दारुल तरजुमा' रखा गया। इस संस्था ने डाक्‍्टरी, 
इन्जीनियरिंग और साइन्स के हर विषय पर सेकड़ों पुस्तकों का अनुबाद करके छापा, 
जिससे उस्मानिया युनिवर्सिटी में इब्जीनियरिंग और डाक्टरी की भी पढ़ाई उदू में संभव 
हो सकी | क्‍ 

दूसरी बहुत-सी और भी संस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन सबके नाभ ओर काम को 
दुहराना कठिन है, इसलिए उन्हें छोड़ता हूँ । 

उद्‌ में नाठक कुछ नाटक-कंपनियों तक ही घिरकर रह गये। इसलिए, बहुत ज्यादा 
तरक्की नहीं कर सके | फिर भी बिनायक प्रसाद तालिब, मुहम्मद अहसन, नारायण प्रसाद बेताब 
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बेताब, आगा हश्न, अब्दुल माजिद दरियाबादी, इम्तेयाजु अली ताज ओर उपेन्द्रनाथ अश्क 
ने अच्छे ड्रामे उदू को दिये हैं | नाबिलों के सिलसिले में मुहम्मर अली, अब्दुल अलीमशरर, 
मुन्शी ज्वाला प्रसाद बर्क, मिर्जा सईद, अजीज अहमर, प्रेमचन्द ओर सुदशन के नाम लिये 
जा सकते हैं | 

बीसबीं सदी में राष्ट्रीय जागरण के कारण देश के कोने कोने से उद्ू-पत्र और पत्रिकाएँ 
निकलीं और साहित्य में नये-नये विचार ओर भाव आने लगे | सन्‌ १६३६ ई० में पंडित 
नेहरू, सज्जाद जहीर, मौलबी अब्दुल हक ओर मुन्शी प्रमचन्द के दस्तखत में एक घोषणा - 
पत्र प्रकाशित हुआ | उसमें कहा गया था कि देशी भापाओओं में अबतक जितना कुछ 
भी हुआ है, वह काफी नहीं है। लेखकों ओर कवियों को देश में बहनेबाली धाराओं 
को समकना ओर उनके अनुसार जनता के लिए लिखना चाहिए | इसी घोषणान्पत्र के 
अनुसार लखनऊ में एक कान्‍्फ्रेंस हुई, जिसके सभापति मुन्शी प्रेमचन्दर थे और उसी 
अवसर पर प्रगतिशील लेखक-संघ की नींव पढ़ी । उद के लेखकों ने उससे बड़ा लाभ 
उठाया | दूमरी भाषाओ्रों के लेखकों और कवियों के सम्पक से उदू का नया साहित्य 
बड़ा जानदार हो गया | उस समय बहुत-से नये लेखक चमके, जिनमें कृष्णचन्द्र, राजेन्द्र 
सिंह बेदी, हयातुल्‍लाह अन्सारी, सगआ्ादत हसन मणठो, उपेन्द्रनाथ अश्क, अख्तर उरनवी, 
इस्मत चुगताई ; कवियों में असरास्ल हक मजाज, जानिसार अख्तर, राज बलदेब राज, 
रघुपति सहाय फिराक, साहिर लुधियानवी, फज अहमद फज ; आलोचकां में मालिक राम, 
आले अहमद सरूर, एहतेशाम हुसन और एबादत ब्रेलब्री ने बड़ा नाम कमाया | 

देश के बँट जाने से उद्‌ की तरक्की को बढ़ा कटका-प्ता लगा, पर यह मठका थोड़ दिनों 
के लिए है ओर अब हालत दुरुस्त होती जा रही है। पाकिस्तान में भी अ्रंजमने तरक्की-ए- 
उर्दू काम कर रही हैे। उद्‌-कॉलेज खोला गया है, जिसमें हर विषय की शिक्षा उद्‌ में 
दी जाती है ओर इस कॉलेज को युनिवर्सिटी बनाने की चेष्टा की जा रही है । 

आज उर्दू भारत के कोने-कोने में फेली हुई हे । भारत का शायद कोई बड़ा शहर 
नहीं, जहाँ से उदूं पत्र ओर पत्रिकाएं न प्रकाशित होती हों। बम्बई स १०, देहली से १५, 
जालंधर से ५, लखनऊ से ३, कानपुर से २, बनारस से १, पटना से २, हैदराबाद से ६, 
बंगलोर से २ और मद्रास से १ उद्‌ पत्रिका निकलती है । देहली की एक मासिक पत्रिका 
एक लाख से ज्यादा ओर दूसरी साठ हजार छपती है । 

इन सारी बातों को सामने रखते हुए एक बात स्पष्ट रूप में सामने आती है ओर 
बह यह कि उदू भारत की विशाल भाषा है और खतंत्र भारत में इसका भत्रिष्य बहुत ही 
उज्ज्वल है | 

--सदहदैल अजीम।ब।दी 


हिन्दी-भाषा और उसका साहित्य 


हिन्दी भाषा और उसका साहित्य किसी एक विभाषा और उसके साहित्य के बिकसित रूप 

नहीं हैं; वे अनेक विभाषाश्रों श्रोर उनके साहित्यों की समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

बश्तुतः हिंदी-भापा उस मध्य-देश की एकाथिक साहित्यिक बोलियों की नदियों का समुद्र है, 

जिसमें अ्नेकता ने एकता उपलब्ध कर ली है। एक बहुत बड़े प्रदेश-- 

हिन्दी-भाषा जिसे चिरकाल से मध्य-देश कहा जाता रहा है--की अनेक बोलियों 

के ताने-बाने से बुनी हुईं यही एक ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा है, 

जिसने अनजाने ओर अनौपचारिक रीति से, देश की ऐसी व्यापक भाषा बनने का प्रयास 

किया था जैसी संस्कृत रहती चली आई थी, किंतु जिसे किसी नबीन भारतीय भाषा के लिए 
अपना स्थान तो रिक्त करना ही था | 


'पड़भाषा पुराणं च कुराणं कथितं मया! का दावा करनेवाले कवि चंद ने 
संस्कृत तथा इस्लाम से संबद्ध भाषाओं के अतिरिक्त किन छह भाषाओं का संकेत किया है, 
यह निश्चित नहीं है, किंतु यह सहज अनुमेय है कि वे डिंगल या पिंगल में लिखने के बदले 
एक ऐसी भाषा में लिखने का प्रयत्न कर रहे थे जो अधिक-से-अधिक भारतीय भाषाल्क्षेत्रों 
को प्रतिनिधित्व कर सके | जिन अन्य विभाधाश्रों के कवियों ने अपने सामने यह आदश 
रखा, वे ही हिंदी के कवि माने गये ; जिन्होंने विभाषा-विशेष की सीमा का अतिक्रमण नहीं 
किया वे लोक-भाषा मात्र के कबि रह गये। उदाहरणाथ, अबधी में लिखनेवाले जायसी 
आर तुलसी, भोजपुरी क्षेत्र के कबीर, ब्रजभाषा के कवि सूर या मेथिली के विद्यापति, हिंदी के 
कबि इसलिए हैं कि इनकी अबधी, भोजपुरी, तजभाषा या मेथिली भाषा-विशान की दृष्टि से 
ही तत्‌-तत्‌ भाषाएँ हैं, साहित्यिक भाषाओ्ों की कसोटी पर वे एक भेणी की सिद्ध होती हैं | 
ये और इन्हीं जंसी अन्य अनेक बोलियाँ ही वे धाराएँ हैं, जिनसे हिन्दी का सागर निर्मित 
हुआ है--उसमें खड़ी बोली उसमे अधिक नहीं, जितनी उपयु क्त कवियों की अ्रवधी में अबधी, 
भोजपुरी में भोजपुरी, तजभाषा में ब्रजभाषा या मेथिली में मेथिली । 


अनेकता में एकता की विशिष्ठता के लिए उलह्लेख्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही 
उसकी अभिव्यक्ति का व्यापक नवीन माध्यम वह भाषा है, जिसे हिन्दी कहते हैं । शौरसेनी- 
प्राकृत तथा उससे संबद्ध अपभ्रशों से विकसित यह हिंदी तत्सम और अद्धंतत्सम के 
अधिकाधिक प्रयोग से अपनी भाषा-वैज्ञानिक सीमा का अतिक्रमण करती गई है; अनेक भाषा- 
वैज्ञानिकाँ के मतानुसार मेंथिली क्या, भोजपुरी और मगही आदि बविभाषाएँ भी हिंदी के 
अंतर्गत नहीं आती, किंतु साहित्यिक तथा परिनिष्ठित हिन्दी की परिधि से ये बाहर नहीं हैं, यह 
सबथा स्पष्ट है । 
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यही कारण है कि .आठवीं-नवीं शताब्दियों के अनेक बौद्ध-सद्ध आधुनिक मगही के 
क्षेत्र में रहते हुए भी उस साहित्यिक अ्पश्रश का प्रयोग करते हैं जितका, राहुल सांकृत्यायन 
के मतानुत्तार, हिंदी से निकटतम संत्रंध है। इसी प्रकार विद्यापति की मैथिली तत्सम के 
बाहुलय के कारण आर कबीर की भोजपुरी अन्य अनेक विभाषाओं के सम्मिश्रण के फलस्वरूप 
मेथिली या भोजपुरी-मात्र न रह कर हिन्दी में मिल जानेवाली धाराएँ बन जाती हैं। और, 
इस साहित्यिक संब्ध के अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि यदि इन विभाषाश्रों में से 
एक-दो कुछ दृष्टियों से बँगला के समीप हों भी, तो यह आंशिक भापाबेज्ञानिक सत्य-मात्र 
है। यदि बँगला और इन बोलियों को क्रिया-पदों की समानता के आधार पर एक वर्ग में 
रखा जाता है तो सत्य का यह भी अंश है कि. कुछ बातों में इन बोलियों का हिन्दी की 
बोलियों के वर्ग के साथ स्पष्ट साम्य है; उदाहरणाथ, संबंध कारक के चिह्न का निर्देश पर्यास्त है: 
यदि बँगला में रामेर होता है तो मेथिली, भोजपरी आदि में रामक, रामके, और यह 
महत्त्वपूर्ण वैषम्य है | 


इस विविधतापू्ण भाषा का साहित्य भी अ्रतिशय विविधतापूर्ण है, यत्यप्रि दोनों में ही 
ग्रंतव्यांस अविन्छिन्नता भी है।' इस साहित्य का आरंभ १००० ई० से होता है, किंतु 
प्रायः दो शताब्दी पूर्व से ही .इसका प्रारंम माना जा सकता है, जब 
हिन्दी-साहित्य अपभ्र श भाषाएँ द्रव-स्थिति में थीं ओर आधुनिक भारतीय भाषाओं 
उद्धथि सज्ं नवीन रूप-प्रहण करने लग गई थीं। इस संघधि-काल में अपभ्रश- 
भाषा में रचित साहित्य परवत्तों वृक्त.का-बीज-रूप है | 
अपभ्र श-माषा में रचित जैन-धम से संबंद्ध साहित्य सबसे पहले उल्लेख्य है। इस बग 
के काव्यों में ऐसे भी अनेक कवियों का उल्लेख है जिनकी रचनाएँ आज प्राप्य नहीं ईं, 
किंतु जिनक। सुलभ हैं. उनसे इसका महत्त्व सहज अनुमेय है। अनुमानतः आठवीं शताब्दी 
के स्वयंभू की चार कृतियाँ, पठम चरिउ, रिद्ृणेमि चरिठ, पंचमी चरिठ 
जैन-पाहिस्य. तथा खयंमूछुद, संप्रति प्राप्य हैं। अ्रंतिम कृति में अनेक अन्य कबियों 
के छंद, उदाहरण-रूप में, संगहीत हैं। इस प्रसंग में दूसरे उल्लेखनीय 
कत्रि हैं पष्पदंत, जिनकी तीन क्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं | दिन्दी के साहित्यिक इतिहास 
कारों ने जिन पष्प या पष्य कवि का, इस भाषा के प्रथम कवि के रूप में, स्मरण किया है 
बे पष्पदत हो सकते हैं, ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है। इस वर्ग के अनेक अन्य चरित- 
काव्य अ्रब प्रकाश में आ गये हैं, उदाहरणाथ, दप्तवों शवी की भविसयत्त कहा, ग्यारहवीं 
का सुदर्शनचरिठ, बारहवीं का करकंडु चरिठ, तथा और भी बाद के पंजुएण चरिउ, सुकुमाल 
चरिठ आदि | इन चरित-काव्यों का परभावी हिंदी चरित-काव्यों पर स्पष्ट प्रभाव है| 
इनके अतिरिक्त आठवों अ्रथवे। नवीं शती -के जोइंदु ओर दसवीं के गममिंह के प्राप्त 
दोहे परबर्त्ती नाथ और संत-साहित्य के अनेक खोतों में एक हैं, और ग्यारहवीं शती के देमचंद्र 
तथा बारहबीं के मेरुतु ग के द्वारा संण्हीत छुंदों में बाद की शगारिक, नीति-विषयक और 
बीर-रस की रचनाओं के बोज मिलते हैं | 


१६४ चतुदश भाषा-निबन्धावली 


संधि-काल की यह पहली साहित्यिक धारा है। दूसरी वह है, जिसका श्रेय बज्रयानी 
बौद्ध सिद्धों को है, जिनकी संख्या परंपरया चौरासी मानी जाती है ओर 
बौद्ध-साहित्य जिनमें प्रमुख हैं सरहपा, शबरपा, भूसुकपा, लुइपा, विरूपा, डॉबिपा, 
दारिकपा, गुडरिपां तथा कण्हपा। इनका समय आठवीं-नवीं शती हे 

और इन तथा कुछ अन्य सिद्धों की ही रचनाएं आज प्राप्य हैं। 


यदि प्राचीन हिन्दी में निबद्ध जेन-साहित्य प्रायशः मध्यदेश की पश्चिमी सीमा पर रचित 
हुआ था तो यह बौद्ध-साहित्य उसकी पूर्वीय सीमा पर | यदि दोनों में प्रादेशिक भाषा-तत्त्व 
लक्षित होते हैं, तो यह भी सत्य है कि उनमें विस्मयजनक साम्य भी हैं। इसका संतोष- 
जनक समाधान राइल जी ने हाल में ही प्रस्तुत किया है। उनके मतानुसार कन्नौज के 
आसपास की अपश्र श-भाषा ही, हिन्दी क्षेत्र में, इस युग की परिनिष्टित साहित्यिक भाषा थी; 


इसी के फलस्वरूप हिन्दी-क्नेत्र की दूरवत्ती सीमाओं के साहित्यों में भी भाषा-साम्य 
वत्तमान है | 


नर्वी-दसवी शताब्दियों में मत्स्येन्द्रनाथ ओर गोरखनाथ के द्वारा प्रवत्तित नाथ-संप्रदाय 

का बौद्ध-सिद्धों के संप्रदाय से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था, जेसा दोनों संप्रदायों की गुरु 

परंपराओं की अंशतः मिलती-जुलती तालिकाओं से सिद्ध है। दोनों के 

नाथ-साहिस्य सिद्धान्तों और उनकी अमभिव्यंजना-पद्धति में भी, गुरु के महत्त्व, योग, 

सहज-साघना तथा उलटवासियों और प्रतीकों की दृष्टि से, स्पष्ट समानताएँ 

हैं। किन्तु, नाथ-यंथ की अपनी विशिष्टता भी है। उसमें सिद्ध-संप्रदाय के विपरीत आचार 

की शुद्धता, संगम, वेगग्य, मद्र-मांसादि के निषेध पर जोर दिया गया है, जो परभावी संत- 

संप्रदाय को इसी स्रोत से प्राप्त हुए | संस्कृत तथा हिन्दी में जो नाथ-पंथी साहित्य आज 

उपलब्ध है, उसका लिखित रूप बहुत प्राचीन नहीं है ; अतः उसके प्रामाणिक अंशों का 
निर्धारण विशेष अबधान की अपेक्षा रखता है | 


दसबीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रश की नवीन भाषा-रूप ग्रहण करने की 

प्रक्रिया प्रायः पूरी हो चुकी थी और ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ हिन्दी- 

साहित्य के उस आदि-काल का प्रारंभ माना जा सकता है, जिसकी 

ग्रादिकाल ममाप्ति चोदहवीं शताब्दी के अत के साथ हांती है। इस अबधि 

में एक तो जेन, बौद्ध तथा नाथन्संप्रदायों से संबद्ध साहित्य है, 

जिसकी परवत्ती कृतियों का भी उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, ओर दूसरा 

वह है, जिसकी प्राप्त कृतियों को, हिन्दी साहित्येतिहास के प्रारंभिक लेखकों ने बीर- 

गाथा के नाम से अभिहित किया था | संप्रदायेतर कृतियों तथा 

पूवे-परंयराएं वीरूगाथाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की रचनाएँ भी इस काल 
में मिलती हैं | 


बीर-गाथाओं में उल्लेख्य हैं दलपति बिजय का खुमान रासो, नरपति नाल्ह का 
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बीसलदेव रासो, भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि-रचित जयमयंक जसचंद्विका, 

शाज्भ धर का हम्मीर रासों, नल्‍लसिंह का विजयपाल गसो, चंद बस्दाई 

वीर-गाथाएं का प्रभ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासो तथा श्रीधर का रणमह्ल 

छंद आदि | इन बीर-गाथाओं+-- विशेषतः सर्वाधिक महत्त्वपूण कृति 

पृथ्वीराज रासो--क प्राप्य वत्तमान रूप की प्रामाणिकता विवादास्पद है| किग्ठू, इनके साहित्यिक 

महत्त्व पर विचार करने के “बदल इनकी प्रामाणिकता पर विचार करते रह जानेवालें यह भूल 

जाते हैं कि इस प्रकार-की परंपरागत वीर-गाथाएँ' साहित्यिक प्रबंध-काव्यो' के विपरीत, 

लिखित रूप में (सर्वत्र केवल अंशतः प्रामाणिक .पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, होमारिक 

समस्या” भी ऐसी. ही और कम जटिल समस्या नहीं है, विन्तु इससे होमर की वीर-गाथाओ 

का साहित्यिक महत्त्व कदापि उपेक्षित नहीं हुआ है । जहाँ तक वीर-गाथाओं के साहित्यिक 

वेशिष्व्य का प्रश्न है, आधुनिक चारणों से उनका श्रवण कर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा 

था कि भारतीय भाषात्रों में, हिंदी की तरह, भक्ति आदि का तो प्रचुर साहित्य वत्तमान है, 
किंतु वीर-गाथा हिन्दी की महनीय विशेषता है । 


इस युग में अमीर खुसरों की पदेलियॉ-मुकरियाँ, अब्दुल रहमान का प्रेम-काव्य, संदेश- 
रासक, विद्यापति की आध्यात्मिक-22 गारिक पदावली, वीर-गाभाओं से भिन्न 
श्रेणियों की रचनाओं में, महत्त्तपूण हैं। इनके बावजूद हिन्दी का यह 
आदि काल, य॒द्धों के वातावरण के सवथा अनुरूप, मुख्यतः बीर-थ गार - 
गर्सप्रधान बीर-गाथा का ही युग है । 
पन्द्रवीं शताब्दी के प्रारंभ से हिन्दी का साहित्यिक वायुमंडल बदलने लगा ओर परिवत्तित 
स्थिति प्रायः मोलहवीं शताब्दी के मध्य तक बनी रही । इस अवधि में वीर-श्टगार का स्थान 
लिया भक्ति-श्ट गाग ने, क्योंकि हिन्दी-प्रदेश में, प्रतिकूल राजनीतिक 
भक्तिकाल परिस्थिति के कारग गज्याश्रय के अभाव में हिन्दी का साहित्यिक विकास 
द अवरुद्ध हो गया था और वह कबियों के बदले भक्तों की अभिव्यक्ति का 
माध्यम बनी रही । यदि राज्याश्रय का अभाव साहित्यिक विकास में बाधक हुआ, तो परिरिथित्त 
की माँग थी कि धर्म और दर्शन के प्लावन-कपाद खोल दिये जाय, ताकि जन-जीवन को बंजर 
हो जाने से बचाया जा सके। अब तक जो सांस्कृतिक प्राश-धारा संस्कृत की कुल्याश्रों । से 
प्रवाहित "होती थी, वह अकूल लोक-माषाओं के माध्यम से हिन्दी-क्षत्र को सींचने लगी | 
यद्धों में पराजित जाति के सदस्य कहीं व्यक्तिगत जीवन में अपने को निस्महाय न अनुभव 
करें, इसलिए वेदांत और भक्ति-शास्त्र, रामायण ओर भागवत को कबीर, तुलसी ओर 
सूर तथा उनके असंख्य अनुयायियों ने सबके लिए सुलम बना का । विदेशियों के बीच 
एसे कुछ सूफी थे, जो खड़ग के बदले प्रेम से विजय प्राप्त करने में विश्वास रखते थ; उन्होंने 
भी अपना धरम और दर्शन हिन्दुओं तक उन्हीं की कहानी और भाषा के द्वारा पहुँचाने का 
प्रयास*किया | चूँकि, इस युग में धर्म और दर्शन को जनसाधारण तक पहुँचाना अभी ९ 
था, इसलिए उन्हें-शास्त्रीय भाषा ओऔर रूपों के बदले लोक-मभाषाएं. अपनानी पड़ीं और गीत 


अल्य प्रकारों 
का साहित्य 
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एबं कथा के रूप ग्रहण करने पड़े । रस रहा तो » गार ही, किन्तु उसे पुष्ट बीरत्व ने नहीं, 
अध्यात्म ने किया | 


अध्यात्म भारत के लिए कोई नवीन तत्त्व नहीं था, किन्तु पहले जहाँ बह पारिभाषिक 
संस्कृत में व्यक्त दाशनिक खंडन-मंडन का विपय था, वहाँ वह अब लोक-भाषाओं के छुंदों, 
गीतों तथा रूपों में भक्ति से स्निग्ध-मधुर हो कर सहज प्रेपणीय और सद्यः ग्राह्म बन गया | दर्शन 
के इस सामान्यकरण का विरोध निहित स्वार्था' के कारण विशेषज्ञों ने किया होगा, किन्तु 
इसके लिए सुदृढ़ बोद्धक आधार शास्त्रश आचार्यों ने पहले से ही प्रस्तुत कर रखा था ! 
यदि कबीर और तुलसी को यह रामानंद से मिला, तो सूर को वहलभ से ; तसब्बुफ के भारतीय- 
करण की परंपरा भी जायसी के पूव ही प्रवरत्तित हो चुकी थी | 


रामान्द की प्रत्यक्ष प्रेरणा से, किस्तु साथ ही साथ बौद्धों, नाथों, वेष्णबों, अद्वैतवादियों 

और सूफियों की परस्पर-विरोधी-सी प्रतीत होने वाली परंपराओं एवं मान्यताओं के समन्वय 

के फल-स्वरूप भी, कबीर ने ऊँच नीच, जाँत-पाँत, विधि-निषेध के बंधनों 

नियु ग-माग. से मुक्त एक ऐसा मानववाद उद्भावित किया, जो समय से बहुत पहले होने 

के बावजूद, विस्मयजनक रूप में अमोघ सिद्ध हुआ | रेदास, सघना, प्रीपा, 

धना आदि अपेक्षया प्राग्माबी तथा दादू , सुन्दर, सिख गुरु, मलूक, अक्षर अनन्य, धरनी, 

गुलाल, गरीब, दरिया, चरण, शिवनारायण, दयाबाई, सहजोबाई आदि प्राग्भावी संत, अपनी 

न्यूनाधिक मिन्नताओं के बावजूद, उस निगु ण-माग के उल्लेखनीय प्रतिनिधि हैं जिसके शी५- 

स्थान के अधिकारी कबीर हैं। पंथों के रूप में इनमें से अधिकांश की परंपरा अ्श्यावि 
अविलन्छन्न है | 


ग्लेन्छाक्रान्तेषु देशेषु' ओर गड्गादितीयवर्यंषु दश्ट रेवाबृतेषु' 'कृष्ण एवं गतिमम” में विश्वास 
रखनेवाले वल्‍लभाचा्य और उनके पुत्र विददननाथ के आठ प्रधान शिष्यों-- अश्छाप!- ने 
मुख्यतः जयदेव, विद्यापति, चंडीदास आदि की गीत-शैली में विधयानुरुप 

कृष्ण-भक्ति.. मधुर ब्रजभाषा में, कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास, ऋष्ण: 
दास, परमानंद दास और कु भनदास, तो स्वयं वल्‍लभ क शिष्य थे और 

नंददास, चतुमु जदास, छीतस्वामी ओर गोविन्दस्वामी विद्वलनाथ के ; ये ही अश्छाप' 
में परिगशित होनेवाले भक्त-कवि हैं। इनके अतिरिक्त मीराबाई, हितहरिवश, सूरदास, मदन 
मोहन, नरोत्तमदास, स्वामी हरिदास निपट निरंजन, बलभद्र मिश्र, मुबारक, रहीम, गंग, 
रसखान, श्र वदास आनन्दघन, नागरीदास, अलबली अलि, चाचा वृन्दावनंदास, भागबत 
रसिक, हठी, सहचरिशरण, गुणमंजरीदास आदि कृष्ण-भक्ति की विभिन्‍न धाराश्रों के असंख्य 


कबियों में उल्लेख्य हें । 


यदि रामानंद का मानवजाद कबीर में मुखरित हुआ था, तो उन्हीं की शिक्षय-परंपरा में 
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पश्मणित होनेबाले तुलसीदास ने उनके शास्त्र तथा साहित्य-बोध को भक्ति और कबित्व के योग 
से उदात्त रूप प्रदान किया | उनका अवधी में रचित प्रबंध 'रामचरित-मानस' 
उनकी श्रेष्ठ कृति है, किन्‍त उन्होंने युग-प्रचलित अन्य काव्य-्ूूपों और 
भापाश्रों में राम के अतिरिक्त कृष्ण पर भी, काव्य लिख कर, अपनी समन्बयवादिता और 
प्रतिभा का परिचय दिया है। तुलसी के वेदुष्य और कवित्व का अनुकरण संभव नहीं था, 
श्रतः रामावत वेष्णब कवि हुए तो अनेकानक, किंतु विशेष यश या महत्त्व नहीं प्राप्त कर सके | 
इनमें अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, केशवदास उदयराम, प्राणचंद चौहान, लालदास, 
विश्वनाथ सिंह, रामचरणदास, जीवाराम, बाल अली जू आदि का उल्लेख किया जा सकता है| 
इनके बीच एक मात्र केशबदास ही ऐसे कवि थे, जो तुलसी की तुलना में हीनतर होते हुए 
भी वे हिन्दी-साहित्य॑तिहास के अगले युग के आचाय-कब्ियों के बीच, जिन्हें समय की दृष्टि से 
उन्होंने पूर्बाशित किया था, किसी से कम महत्त्व के नहीं हैं । 
भक्ति की इस त्रिवेणी में एक और धारा आ मिली थी, जिसमे इस्लाम से भिन्न होते 
हुए भी उसका अंगभूृत सूफी-मत प्रधान तत्त्व था, यद्यपि आख्यान, छंद, भाषा आदि 
सूफियों की. के अन्य तत्व सवंधा भारतीय थ। प्रमाख्यान के व्याज से तसब्युफ 
प्रेमाभ्रयी. के सिद्धांतों की लोकप्रिय बनाने का यह प्रयास बड़ा ही व्यापक था। 
घारा इस धारा के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवि, पद्मावत के प्रणेता जायसी के 
पूब॑बर्तियों में मुहला दाऊद, कुतबन, मंकन आदि ओर परवत्तियों में उस्मान, जान कवि 
कासिम शाह, शेख निसार प्रभ्भति उल्लेग्व के योग्य हैं। धरणीदास और दुखहरन-जसे 
संतों ने भी कुछेक प्रेमाख्यानमूलक काव्यों की रचना की है। इस युग में एक और प्रकार 
के प्रमख्यान की भी परंपरा प्रचलित थी, जिसमें लौकिक प्रेम का ही बणन पाया जाता है | 
इस श्रणी के प्रतिनिधि कवि हैं कुशललाभ, छीहल कवि, सुमति हम, निगम कायस्थ, मुरली, 
हरसेबक मिश्र, भद्गसेन, प्रताप कुबर और काशीराम आदि | 
यों तो भक्ति की विभिन्न धाराओं से प्रभावित साहित्य का निर्माण बाद में भी होता रहा, 
किंतु सोलहवीं शताद्रदी के मध्य में हम हिन्दी को धर्म, दर्शन, भक्ति या वीर-चरित के बणन 
हे के अतिरिक्त शुद्ध साहित्य का माध्यम बनने के लिए सच्चेष्ट पाते हैं। 
0202 इस युग के कवि भी 'राधिका-गोविंद' का 'सुमिरन' करके ही काव्य की 
रचमा में प्रवृत्त होते हैं-वस्तुतः साधारणतया ये ही उनके काव्य के आलंबन हैं--कित 
उनकी महत्त्वाकांज्षा यह अवश्य है कि आगे के सुकवि' उनकी “कविताई' पर रीमें | हिन्दी 
अब इतनी समृद्ध हो चुकी थी कि 'शिवतरक्षति' के अतिरिक्त यश और अथ की भी कामना 
उसके कवि कर सकते थे। इस युग में हिन्दी के कबियों ने संस्कृत के विशाल साहित्य- 
शास्त्र का सार सवस्व॒ तो प्रस्तुत किया ही, साथ-ही-साथ, उदाहरणों के रूप में, असंख्य 
चमत्कारपूर्ण पद्म भी- रचे। एक साथ ही आचार्य ओर कवि के कत्तेव्यों के सफल 
निर्वाह के लिए सचष्ट इन कबियों के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि इसकी परंपरा 
संस्कृत में भी थी और इस युग के आरम्भ के कुछ पूर्व कविराज जगन्नाथ के द्वारां बह परा- 
काष्ठा को पहुँचाई जा चुकी थी, जिनका दावा था कि “कस्तूरिका-जनन-शक्ति से संपन्न संग खुमनों 


राम-भक्ति 


ल्‍ ५ * जिबन्ध है 
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की सुगंध का सेवन मन से नहाँ कर सकता' ओर इसीलिए जिन्होंने रस-गंगाधर में स्व-रचित 
उदाहरण ही दिये थे | अन्य भारतीय भाषाओं में भी, इस युग में, या कुछ पहले, कुछ बाद, 
साहित्य-शास्त्र-विधयक क्ृतियाँ पाई जाती हैं, किंतु साहित्यिक क्षेत्र में हिन्दी को संस्कृत का 
समकक्ष तथा स्वयं-पूण बनाने का यह प्रयास प्रकारतः एवं परिमाणतः विलक्षण था | 
: यों तो भक्तिन्‍्काल में ही केशवदास, रहीम, नंददास, सेनापति, कुपाराय प्रभ्गति ने 
साहित्य-रीति-विषयक काव्य के प्रशयन का आरभ कर दिया था, किंतु समय तथा प्रवृत्ति 
दोनों ही दृष्टियों से रीति-काल के प्रतिनिधि कवि हैं चिंतामणि,, भूषण, मतिराम, जसबंत सिंह, 
बिहारी, मंडन, मिखारीदास, कुलपति, कालिदास, नेवाज, सुखदेव, श्रीधर, सूरति मिश्र, 
कबींद्र उदयनाथ, श्रीपति, देव, मणिलाल, गंजन, सोमनाथ, रूपसाहि, रतन कबि, जनराज, 
थान कबि, गुरुदीन, रसलीन', दूलह, बंदीजन बेनी, द्विजदेव, बेनी प्रबीन, पद्माकर, ग्वाल, 
बोधा, ठाकुर, प्रतापसाहि आदि | इन कवियों ने साहित्यांगों के संक्षिप्त लक्षण 
देते हुए--बिहारी प्रमुख अपवाद हैं--उनके स्व-रचित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। चूँकि 
प्रायः सभी कबियों ने रस में श्र गार को ही विशेष महत्त्व दिया है--भूषण प्रसिद्ध अपवाद 
हैं---अतः हिन्दी के कुछ साहित्येतिहासकार इस युग को «&गार-काल कहना पसंद 
करते हैं। रीति-काल में, युग की प्रधान प्रवृत्तियों से अप्रभावित रह कर बूंद, बेताल, 
गिरिधर कबिराय आदि ने नीति और उपदेश की लोकप्रिय रचनाएँ कीं तथा पुहकर, लाल 
कबि, जोधराज, सूदन, गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव, महाराज विश्वनाथ सिंह आदि न 
प्रबंध-काव्यों का निर्माण किया | 
ब्रजभाषा में साहित्य-रीतिबिषयक तथा थ्टूगार-रस-प्रधान काव्य की रचना बीसबीं 
शताब्दी के आरंभ तक होती रही, किंतु उसका उत्कष-काल अदठारहवीं शताब्दी के अंत तक 
आधपुर्निक-काल ही माना जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के कुछ पूर्व स 
प्राग्भारतेंदु-युग ही हिन्दी, पद्म की भाषा के रूप में पुट्र ओर विकसित हो लेने के बाद, 
गद्य की भाषा के रूप में भी समृद्ध होने को सचे्॒ट दीख पड़ती है । मेथिली, राजस्थानी, 
गोरखपंथी, अज्रभाषा तथा खड़ी बोली गद्य की जो अपरिणत गद्य-परपराएं वत्तेमान थीं, 
सनमें से अंतिम ही सर्वाधिक व्यापक ओर सक्षम सिद्ध हुई और स्वतंत्र रूप से तथा विदेशी 
शासन का प्रश्नय पा कर वह शीघ्र ही सर्वाज्ञपूण बन गई | खड़ी बोली के प्रारंभिक 
गद्य-लेखकों में अटठारहबीं शताब्दी के रामप्रसाद निरंजननी और दोलतराम तथा उन्नीसबीं 
शताब्दी के आरंभ में इशाअ्रलला खाँ, सदासुखलाल, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र, और राजा 
राममोहन राय महत्त्वपूर्ण हैं। विदेशी शासकों ने फोर्ट विलियम कॉलेज, आगरा-कॉलेज, 
कलकत्ता बुक सोसायटी तथा पादरियों के माध्यम से हिन्दी के विकास में योग-दान 
किया तो अवश्य, किंतु बाद में हिन्दी-उद्‌ का जा बिवाद इतना जटिल बन गया, उसका सूत्रपात 
भी इन्होंने. ही किया। उल्नीसवीं शताब्दी के पूर्वा्ड में ही उदंत मात्तश्ड, वंग-दूत, 
प्रजामिन्न, बनारस, मात्तेश्ड आदि समाचार-पत्र प्रकाशित होने लगे थे, जिनके कारण 
हिन्दी गद्य का द्रुत विकास संभव हो सका। सन्‌ १६४७ ई० के भारतीय बिव्रोह के बाद 
शिक्षालयों तथा न्यायालयों के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपेक्षित स्थान नहीं मिला और 


हिन्दी-मापा और उसका साहित्य ६६ 


उसे बहुत दिनों तक राज्याश्रय से वंचित गहकर अपनी प्राणवत्ता ओर उपादेयता बढ़ानी पड़ी | 

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तगद्ध के प्रारंभ में राजा शिव प्रसाद सितारे-हिन्द आर खाता 
लक्ष्मण सिंह ने हिंदी-गद्य के ज्षेत्र में महत्वपूण कारय किया | इनमें प्रथम ने हिंदी-गद्य को 
उद्‌ से अभिन्न सिद्ध करन के प्रयत्न में उसे कृत्रिम और विकलांग बना डाला, किंतु दूसरे 
ने उसका प्रकृत ओर शोभन रूप प्रवत्तित किया | इनके साथ-ही-साथ ब्राह्मसमाजी नवीन 
चंद्र राय, श्रद्धाराम फुलोरी, आय-समाज के संस्थापक दयानन्द आदि तथा अनक समाचार 
पत्रों न हिंदी के प्रचार तथा उसके गद्य के परिमाजन में योग दिया | उन्नीसवों शताब्दी के 
उत्तराद्ध में हिदी-गढ्म को भारतेंदु ने अपने नाटकों, निबंधों, टिप्पणियों आदि के लिए प्रयुक्त 
कर उसे उच्च साहित्यिक स्तर पर उन्नीत किया | 

प्राग्भारतदु-युग हिन्दी-गद्य की विकास-प्रक्रिया के अध्ययन की हाष्ट से ही महत्त्वपूण 
है; काव्य के क्षत्र में रीति-काल प्रलंबित था। ऐसा काव्य अ्मयादित शगार, सस्ती 
चमत्कारिता, विषय के पिष्ट-पेषण आर कृत्रिम शब्दावली के कारण, 
प्राचीनता-प्रमियों का प्रश्नय पाकर भी आखिरी सास ले रहो थी । 

भारतेंद ने अपनी बहयथीन मतिमत्ता ओर असाघाग्ण व्यक्तित्व से अ्रनक मधावो 
साहित्यकारों का अनोपचारिक संघटन किया ओर रोचक तथा ज्ञानवद्ध क साहित्यिक 
पत्रिकाओं एवं सामाजिक चतना से युक्त काव्य, नाटक, उपन्यास, लघु-कथा, निर्वंध आदि 
के प्रकाशन की प्रेरणा दे कर हिन्दी के आधुनिक साहित्य को सवाज्नपूण बनाया। प्रताप- 
नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी, श्रीनिवास दास 
अम्बिकादत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्णदास, बाबू तोताराम, 
मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या आदि भाग्तेंदु-युग के प्रसिद्ध लेखक हैं | 

भारतेंदु-युग में हिन्दी का विकास तो हुआ ही, प्रमार भी अत्यधिक हुआ | फलतः भाषा 
में अव्यवस्था आ गई ओर पद्म के लिए ब्रजभाषा तथा गद्य के लिए खड़ी बोली के प्रयोग 
से जो समस्या बनी हुई थी, उसका समाधान भी न हो सका। आचाय 
महाबीरप्रसाद द्िवेदी ने सन्‌ 2६०३ ई० में सरस्वती! के संपदन के 
आरंभ से ही हृदतापूर्वक हिन्दी की इन त्रुटियों का माजन शुरू किया ओर उन्हें इस काय मे 
पूरी सफलता भी मिली | इस युग में खड़ी बोली में काव्य-रचना करनत्रालों में अग्नगस्त्र थ 
श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरित्रोधा, स्वयं द्विवेदी जी, मेंथिलोशरण गुप्त 
रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रमाद पांडिय, रामनरेरा त्रिवाठी, मुकुटबर पडिय आद | राय 
देबीप्रसाद पूण, नाथूराम शमा 'शंकर , गयाग्रमाद शुक्ल मनेही , सत्यनारायण कविस्त्न 
लाला भगवान दीन, जगन्नाथदास ग्त्नाकर, रघुवीर नारायण प्रम्धति कवि भी इस युग मे 
बत्तमान थे, यद्यपि इनमें से कम-से-कम दो, 'रव्नाकर और सत्यनारायण, भक्ति तथा रीति- 

व्य की काव्य-शेलियों के अन्तिम उल्लेखनीय कवि मान जा सकत हैं ओर शेष प्राचीन 

तथा नवीन शैलियों के प्रति द्विधा-विभक्त त्रास्था रखनत्राल काव | 

इस युग में नाटकों का विशेष विकास नहीं हुआ । अधिकतर संसक्ृत, बंगला और 
अँगरेजी के प्रसिद्ध नाटक ही अनूदित हुए । चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, मच 


भारतेंदु-युग 


द्विवेदी-युग 


१७०. चतुदंशभाषा -निबन्धावली 


सुदर्शन और कोशिक ने इन्हों दिनों उत्कृू2 मोलिक कहानियाँ लिखों ओर प्रेमचंद के कुछ 
उपन्यास भी प्रकाशित हुए | 

द्विवेदी-युग साहित्य तथा साहित्येतर विषयों पर लिखनेवाले जिन विद्वानों की कृतियों के 
कारगा[ विशेष महत्त्त का अधिकारी है, उनमें मुख्य हैं-रामावतार शर्मा, काशीप्रसाद 
जायसवाल, बालमुऊुन्द गुम, देवीयमाद 'पूर्ण', जगन्नाथप्रमाद चतुवँदी, पद्मर्सिह शर्मा, 
रामचद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, आदि । 

हेन्दी साहित्य के वत्तेमान काल का आरंभ दिवेंदी जी के प्रभाव की समाप्ति के साथ 
माना जा सकता है। इस काल में हिन्दी का विस्मपजनक विकास हुआ है। बँगला के 
रवीन्द्रनाथ तथा अश्रंगरेजी के रोमानी कवियों एवं भारतीय दशन तथा 
संस्कृत-हिंदी के प्राचोन काव्यों से प्ररणा पा कर जयशंकर प्रसाद, सूथकांत 
त्रिपाठी “निराला', महादेबी वर्मा, मोहनलाल महतो “वियोगो', केदारनाथ मिश्र “थ्रभात', 
जानकोबल्‍लभ शास्त्री ने ऐसा काव्य लिखा जिसे छायावादी-रहस्यवादी काव्य के नाम से 
अभिहित किया गया । इसी अवधि में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन”. रामधारी 
सिंह दिनकर! प्रभ्नति ने राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित ओजःपूणु कविताएँ भी लिखीं | हिन्दी 
में प्रगतितराद के नाम से माक्सबाद से प्रभावित काव्य मी रचा गया है, ओर प्रयोगवाद तथा 
प्रपयवाद के अमिधान से ख्यापित उसकी आधुनिक प्रवृत्तियाँ कविता-मात्र की आधुनिक 
प्रवृत्तियाँ हैं । 

इस अवधि में प्रसाद! से प्रारंभ होनेवालो हिंदी की आधुनिक नाव्य-यरपरा कृपानाथ 
मिश्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, उर्पेंद्रनाथ अश्क', रामबृत्ष बेनीपुरी ओर 
जगदीशचंद्र माथुर के नाठकों में परिपूणता प्राप्त कर रही है। प्रेमचंद, 'प्रसाद', व्रजनन्दन 
सहाय, “उग्र', शिवपूजन सहाय, राधिकारमण सिंह, जनेन्द्र, वं दावनलाल वर्मा, अजेय', 
यशपाल, प्रभ्नति हिन्दी के वत्तमान युग के महनीय उपन्यासकार ओर कथाकार हैं | 

मध्य-शताब्दी के हिन्दी साहित्य ने साहित्यालोचन तथा शोध के क्षेत्रों में इयत्तया ओर 
ईहक्तया विलक्षण प्रगति की है | बड़थ्वाल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
माताप्रसाद गुप्त, नगेन्द्र आदि ने शोध-कत्ताओं के रूप में ओर लक्ष्मीनारायण 
सुधांशु ', नंददुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, केसरी कुमार, जानकीवल्लभ 
शास्त्री, नरेश तथा जगदीश पाण्डेय ने सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र 
में यश अर्जित क्या है। 

हिन्दी-साहित्य जहाँ स्वतंत्र सरणियों पर अग्रसर हो रहा है, वहीं उसने भारतीय तथा 
विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के अनुवादों से अपना भाण्डार समृद्ध 
किया है ओर इस दिशा में ग्रधिकाधिक काये हो रहा है | इस दृष्टि से वह अँगरेजी से 
तुलनीय है, जिसमें जहाँ से, जो भी अच्छा मिल जाता है, उसे आदर के साथ ग्रहण करन को 
असाधारण रुचि पाई जाती हे | 


वत्तमान-काल 


--नलिनविजलोचन शमा 


निबंधकार-परिचय 


१--पंडित केदारनाथ शा साग्स्वत 

श्री सारस्वतजी का जन्म फाल्गुन-शुक्ल चव॒ृदशी (संवत्‌ १६६०), तदनुसार १२ मार्च (सन्‌ 
१६०३ ई०) को काशी में हुआ। आपके पितामह पं० नित्यानन्दजी मीमांसक काशी के 
प्रसिद्ध मीमांसक ओर वेदान्ती थ। आपके पिता पं० पद्मनाभ शास्त्री भारत-प्रसिद्ध ताकिक 
विद्वान्‌ हुए | 

सारस्वतजी का मुख्य विषय साहित्य और 
दर्शन रहा है। दशन-शास्त्र का अध्ययन तो आपने 
अपने पिता ओर पितांमह से किया ; पर साहित्य का 
अध्ययन महामहोपाधष्याय प॑० रामावतार शर्मा, डॉ> 
प्रभथनाथ भद्ठाचाय तक॑-भूषण तथा महामहोपाध्याय 
पंडित देवीप्रसाद शुक्ल कवि-चक्रवत्तों स किया | 


सन्‌ १६२१५ ई० में आपने असहयोग-आन्‍्दोलन के 

कारण विश्वविद्यालय का अध्ययन छोड़कर सम्कृत- 
छात्र-समिति का सप्रटन किया तथा आन्दोलन मे क्‍ 
भाग लिया | आपने सन १६२३ ई० सेहिन्दु-विश्व- ,, .... ७... ह ..... ;) 
विद्यालय की गणवीर संस्कृत-पाठशाला, में अध्यापन- 5. ..रः 
काय आरम्भ किया | इसके पश्चात्‌ संस्कृत-साहित्य-समाज, काशी विद्वन्मएडल आदि संस्थाओं 
की आपने स्थापना की ओर काशी से प्रकाशित होनेवाले अस्तड्रत 'सुप्रभातम” नामक संम्कृत 
मासिक पन्न का दस-पन्द्रह वर्णो तक सम्पाटन किया | 'सनातनधर्मादय' हिन्दी पाक्षिक पत्र तथा 
“जगदगुरु' नामक पाक्तिक पत्र का भी आपने सम्पादन किया था | 

आयुवंद का अध्ययन आपने स्वतंत्र रूप से किया है। आपने 'आयुर्वेद-सग्मेलन-पत्रिका , 
“वनीषधि), “आयुर्वेद आदि पत्रों तथा 'रसायन-सार', "नाड़ी-तत्त्व-दर्शन! आदि ग्रथों क! 
सम्पादन किया था | काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की शोघ-पत्रिका, सरस्वती सुषमा 
का भी आपने सम्पादन किया था। राजशेखर-कृत “काव्य-मीमांसा! का आपने हिन्दी- 
अनुवाद किया है, जो बिहार राष्ट्रभापा-परिपद से प्रकाशित है | 

आपने देश-विभाजन के बाद राजर्पि पुरुपोत्तमदास टए्डन के साथ अखिल भारतीय 
संस्कृति-सम्मेलन की स्थापना की है। उक्त सम्मेलन की त्रेमासिक पत्रिका भारतीय सस्कृति' 
के आप प्रधान सम्पादक हैं। इधर आपने ४० वर्षा' की प्राचोन संस्था, अखिल भाग्तीय 
संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन, के संचालन का कार्य अपने हाथों में लिया है। उसके आजकल 
आप महामंत्री हैं ओर उसके मुखपत्र 'संस्कृत-रत्नाकर' के सम्पादक भी हैं। 
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९२-- श्री एम्‌० सुब्रह्मण्यम 'साहित्यरत्न! 

अ।पका जन्म दक्षिगी-स्मात्त ब्रा्षण परिवार में १८ अगत्त, (सन्‌ १६१८ ई०) को हुआ 
था | पिता तंजाबूर जिले मद्रास) के “मस्बूर! गाँव के निवासी थे और अध्यापन-कार्य करते 
थ | श्रापका सामान्य शक्ता मद्रास-वश्वविद्यालय की इण्टरमीडियेट कक्षा तक हुई। 'दक्षिण- 
भारत हिन्द--प्रचार-सभा! द्वारा सचालित हिन्दी-विद्यालयों में अध्ययन किया और उक्त सभा 
की उच्चतम वर्षा “राष्ट्रभाषा-प्रवीण” तथा “अचारक-परीक्षा' में उत्तीण हुए । आपने कुछ 
महीने स्व्रतंत्र रूप से हिन्दी-प्रचार ओर कुछ महीने अखिल भारतीय चख।-संघ में खवादी-प्रचार 
का काम किया | तत्यश्चात्‌ १ दिसम्बर, 2६४४ ई० 
से दक्षिण-मारत हिन्दो-प्रचार-सभा की शाखा, 
तमिलनाडु-हिन्दी-प्रचार-सभा ( तिरुचिरापल्‍ली ) के 
कायकर्त्ता नियुक्त हुए | करूर, तिरची आदि स्थानों 
म हिन्दी-प्रचार करने के पश्चात्‌ नीलगिरि! के 
विशारद-विद्यालय ओर तिरूची तथा तिरूबनन्त- 
पुग्म प्रशक्षण-विद्यालयय मं सन्‌ १६४६ ई० से 
१६५७५ ई० तक काय किया। बाद में आप 
डाल मया छात्रवृत्ति से लाभ उठाकर हिन्दी की 
उरूच शिक्षा प्राप्त करने आगरा गये ओर 
साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) को साहित्य ग्त्न-पर क्षा 
में उत्तीग हुए । 

पश्चात्‌ आपने अखल भारतीय हिन्दी-परिपद्‌ की ओर से आगरा में संचालित पारंगत- 
विद्यालय में लगभग दो वर्ष तक व्यवस्थापक ओर अध्यापक का काय किया । कुछ दिन 
संगठनकर्ता के रूप में कटक (उड़ीक्षा) के हिन्दी प्रशिक्षण-शिविर के सचालक रहे | मणिपुर 
(आस।म) के प्रशिक्षण-शिविर में भी कुछ दिनों तक पढ़ाने का कार्य किया । इसके अतिरिक्त 
नवमारत टाइम्स” (बम्त्रई), साप्ताहिक हिन्दुस्तान (दिल्ली), साहित्य सन्देश, (श्रागरा), 
राष्ट्रभाषा-पत्र! (उड़ीसा), 'हिन्दी-प्रचार-समाचार! (मद्रास), 'दक्षिण-मारत” ( दक्षिण-भारत 
हिन्दी-प्रचार समा का पत्र ) आदि में आपके साहित्यिक और हिन्दी-प्रचार-सबंधी-लेख ओर 
अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं | हिन्दी से तमिल में अनुवाद करने की अपेत्ता तमिल से हिन्दी 
में अनुवाद करने के कार्य को अधिक पतन्द किया है ओर करते आ रहे हैं । 





निरबंधकार-परिचय १७३ 


३--डॉक्टर जी० वबी० सीतापति 


आप सन्‌ १६११ ई० से सन्‌ १६३२ ई० तक अध्यापक थ। सन्‌ १६३१-३२ ई० में 
आन्प्र-विश्ववद्यालय की ओर से आदिवासियों 8 22 


४4729 ५५ 


के लोक-गीतों की स्वस-लिपि के सम्बन्ध में 
खोज करते रहे | सन्‌ £:६३३ ० मे, तेलुगु-मापा 
के प्रतिनिधि होकर लन्दन की पालंमंटरी 
कमिटी के समक्ष जो शिप्टमडल गया था, उसके 
साथ आप भी गय थ | सन १६४० ई० में तलुगु 
मासिक पत्रिका भारती 
आप तेलुगु-वश्वकोप के प्रमुख मसंकलनकर्त्ता 
एवं सम्पादक भी थे । 'स्वर-गान', भारती शतकम', है न्‍्क 
बालनन्दम्‌ आदि ग्रन्थों क आप यशस्ती रचयिता हैं। श्राप तेलुगु-ओर सस्कृत- 
भाषा के वयोवृद्ध विद्वान्‌ हैं | 


्क 
रह 


के आप सम्पादक थ। 





४--श्री सिदवन हल्लीकृष्ण शमा% 


श्री सिहदृवन हलल्‍लीकृष्ण शर्मा कन्नइ-भापा ओर साहित्य के ममज्ञ विद्वान हैं। आप 
कन्नढ. साहित्य-परिपद्‌ क मंत्री एवं गांधी-साहित्य सघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप गांधीवाद 
एवं सर्वादयवाद के अन्यतम समथकों में हें | आप कन्नड-हरिजन, कन्नड-सर्वोदिय', 
'कन्नढ भूदान', देनिक ए.वं साप्ताहिक विश्व-कर्नाटक' आदि पत्र-पत्रिकाओं का संपादन कर 
चुक हैं | गांधीवाद और स्वोदय-साहित्य के प्रति आपको विशेष आस्था रही है। आपने मेसूर 
गांधी-निघ के संचालन का कार्य भी सफलतापूर्वक संभाला है । 
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+ बहुत प्रयत्न करने पर भी आपका विशेष परिचप्र और चित्र नहीं उपलंब्ध हो सका । 


१७४ चतुद श़भाषा-निबंधावली 
४--भ्री पी० वी० कृष्णन नायर 


श्री० पी० बी० क्ृष्णन नायर का जन्म, जगदुगुद शंक्राचाय की पवित्र जन्मभूमि 'कालडौ! 
के निकट एक ग्राम में, सन्‌ १६१० ई* में, हुआ था | प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करमे के बाद 


आपने ग्यारह वर्षों तक संस्कृत-साहित्य 
आर व्याकरण का विधित्रत्‌ अध्ययन 
किया | अपनी त॑त्र प्रतिभा के कारण 
आपने त्रिवेन्द्रम्‌ के महाराज़ा संस्कृत 
कॉल्लेज से “महोपाध्याय”ः की उपाधि 
प्राप्त की ओर “को चीन-शिक्षा-सेवा' में 
भाषा-अध्यापक के रूप में प्रबष्ट हुए । 
आपने सन्‌ श्६ ३८ ई० में, मद्रास- 
विश्वविद्यालय के ओगस्यिटल 
अनुसधान-विभाग में रिसच-स्कालर 
होकर प्रवश किया। इसके बाद 
आपने  मद्रास-विश्वविद्यालय से 
मलयाला लेकर एम ए० की परीक्षा 
पास की। सन्‌ १६४० ई०» में 
'एनकुलम” के महाराजा-कॉलेज में 
पूर्वाय भाषाओं के अध्यापक नियुक्त हुए । 





आपने अपना साहित्यिक जीवन, मलयाला-माषा में कविता, छोटी कहानी ओर जीवनी 
के लेखक के रूप में आरम्म किया | किन्तु, आगे चलकर आप मलयाल। के निबन्धकार 
ओर ए.कांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसके फलस्वरूप आपका एकांकी नाटकों का संग्रह 
'समागम' प्रकाशित हुआ | 
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६--प्रोफ़ेसर केशवराम काशीराम शात्री 


विक्रम संबत्‌ १६६२ में, श्रावण-क्ृष्ण एकादशी ( र८ जुलाई, सन्‌ १६०७४ ई० ) को 
सौराष्ट्र-प्रान्त के माँगरोल नगर में जैन्म । घर पर ही शिक्षा-दीक्षा का श्रीगणरा। पिता 
संस्कृत के विद्वान्‌ हैं। उन्हीं से संल्कृत-व्याकरण, पंच काव्य-नाठटकादि, भागवत पुराण, 
वल्‍लभवेदांत-ग्रंथ, अणुभाष्यादि का अध्ययन | 
ग्रध्यापन-काल में पाली-प्राकृत-अपकभ्र श, 
पाचीन गुजराती, ब्रजभापा एवं भाषा-शास्त्र 
का स्वतंत्र रूप से अध्ययन | बम्बईं-विश्व- 
विद्यालय से प्रवशिका परीक्षोत्तीण | विभिन्न 
पाठशालाओं में लगभग तीन साल तक 
अव्यापक | वल्‍लभाचार्य के ध्यान के 'सॉन्दर्य- 
पद' की संस्कृत टीका का संपादन, ओर 
गुजरानुबाद का प्रकाशन। ग़ुजराती-पिंगल 
'वृत्तमंजरी! के रुपादक। 'अमरकोश” और  ॥ 
भालविकाग्निमित्र नाटक के गुजगती ि 5 
अनुवादक | गुजराती उच्चारण के बारे में 
विशिष्टि शोध | गुजराती-लिपि में संशोधन और 





राष्ट्रलॉपि का संस्करण। प्राचीन गुजराती के बह्लभाख्यान एवं महाभारत के पर्बो के संपादन 
में जीवन के इक्कीस बष लगाये, जो अब प्रकाशित हो चुके हैं। सन्‌ १६३७ ई० में गुजराती- 
भाषा के हस्तलिखित प्रातच्ोन अन्थों की पत्री तेयार करने के लिए श्रहमदाबाद की “गुजरात- 
विद्या-सभा? में नियुक्ति। सन्‌ श्६३८ ई० में 'कवि-चरित” लिखा -प्रथम खंड संपूर्ण 
प्रकाशित, द्वितीय खड के दो भाग छपे। “आपगरा कवियों! का पहला खंड अपमभ्र श-साहित्य 
का इतिद्वास तेयार किया। उक्त विद्यालय में क्यूरेटर के पद पर नियुक्ति। लगप्रग 
पत्रास छोटे-मोटे ग्रंथ प्रकाशित | इस समय का चालू काम “गुजराती-मात्रा का व्युक्‍्त्ति- 
कोश', गुजराती-भाषा-शास्त्र, प्रे मानन्द : एक अध्ययन, नरसिंह मेहता ; एक अध्ययन तथा 
प्रेमानन्द के काव्यों का शास्त्रीय संपादन। यद्यपि कॉलेन् की शिक्षा नहीं पाई, तथापि 
सतत विद्या व्यासग, विशिष्ट, अनुसंधान ( रिसच ), गंभीर स्व्राध्यायः एवं निरतर 
अध्यापन-कार्य के कारण बम्बई तथा गुजरात के विश्वविद्यालयों में एम॒० ए०» के छात्रों के 
लिए गुजराती-मापा-साहित्य के युनिवर्मिटी-प्रोफेसर | एस० एन० डी० टी» युनिवरसिटी, 
पयुनिवर्सिटी ऑफ वीमेनः! की ओर से भी एम्‌० ए० की छात्राओं के लिए युनिवर्सिटी-टीचर । 
बम्बई-सरकार द्वारा संबटित नागरी-लिपि संशोधन-समिति के सदस्य । नागरी-लिपि-सुधार 
के कार्य में बीस वर्षो से अनवरत संलग्न | परम वेष्णव | 
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७--प्राफेसर अरविन्द मंगरुलकर 

बम्बई-विश्वविद्यालय की प्रवेशिका-परीक्षा में, सस्कृत में, सर्वेप्रथम होने के कारण, प्रथम- 
श्रंणी की जगन्नाथशंकर सेठ-संस्कृत-छात्रवृत्ति प्राप्त की | पुनः उसी विश्वविद्यालय से बी० ए० 
की संस्क्ष त- परीक्षा में, सर्वोच्च शणी का सम्मान 
( ऑन ) प्राप्त करने के कारण “भाऊ- 
दाजी-पारितोपिक”' पाया। आजकल सर 
परशुराम भाऊ-कॉलेज में संस्कृत-ऋद्ध मागधी- 
विभाग के अध्यक्ष एवं ऋष्यापक | पूना- 
नगर म॑ संस्कृत के सर्वोत्तम अध्यापको में 
प्रसिद्ध एवं यशस्वी । कलिदास के मालविका- 
ग्निमित्र! नाटक के सवोच्धसुन्दर संस्करण के 
मम्पादक । महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित शिक्षा- 
संस्थाओं में बिख्यात 'शिक्षण-प्रसारक-मंडली' 
के आजीवन सदस्य | सम्प्रति आजीवन- 
सदस्य-सघ' के मंत्री और उक्त 'मंडलो” के सहमंत्री । मगठी-म।पा-साहित्य की केन्द्रीय संस्था 
महाराष्ट्र साहित्य-परिपद्‌” के मो मंत्री | प्राचीन भारतीय पद्धति फे संगीत के उद्मट ममश 
एवं समीक्षक के रूप में अत्यन्त प्रसिद्ध | प्राचोन रीति के भारतीय संगीत की संश्लेपणत्मक- 
विश्लेषणात्मक प्रणाली के आलोबन-विलोचन में विशेष लब्पकीत्ति | प्रार्चीन संगीत में 
सोन्दर्य-निरूपण कर साहित्यिक मधुरिमा प्रदर्शित की द्ैे। अनेक लेखों में संस्कृत-ज्ञान के 
साथ-साथ शैली का साहित्यिक सौन्दर्य मिश्रित | 


८--रायबघहादुर आत्त वल्‍्लभ महन्ती 

बाल्यावश्था स ही आपकी प्रवृत्ति धम की ओर रही | छात्रावस्था से ही साधु महात्माओं 
के सत्संग के अनुरागों। सन्‌ १६५४ में ही एम० ए० पास कर कटक के रावेन्शॉ- 
कालेज में संरकृत और उत्कल के अध्यापक हुए । आपने 
प्राचीन समिति! की स्थापना को, जिसका उद्द इ्य साहित्य 
के प्रतिभाशाली विद्वानों के बिपय में सर्वसाधारण 
में प्रचार करना था। सन्‌ १६४८ ई० में, अवकाश ग्रहण 
करने पर, आपने अपनी ४३ प्रकाशित पुस्तकों का 
प्रकाशनाधिकार उत्कल-विश्वविद्यालय को अर्पित कर 
दिया। अपने संग्रह किये हुए तालपत्र-लखित लगभग 
५४०० प्राचीन अंथ भी आपने उत्कल विश्वविद्यालय ह 
को दे दिये। आपने अनेक शिक्षफ-संस्थाओं . / | / 
ओर साहित्यिक समितियाँ का सध्थापन एवं . द थे 
संचालन किया है। उत्कल-साहित्य-समाज के आप सभापति हैं। विश्वविद्यालय 
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के साहित्य-विभाग ( आदस ) के आप 'डीन” ( दशप ) तथा संस्कृत-एसमोसिएशन के 
मान्य सदस्य भी हैं । 


&--श्री रेवतीरंजन सिन्हा 

श्री रेवतीरंजन सिन्हा का जन्म, वंगीय कायस्थ-परित्रार में, सन्‌ १६२० ई० में, 
२ घछितबंर को, हुआ था | आपका आ्रादि-निवास-स्थान मुर्शिदाबाद जिले के 'कान्दी' तहसील में 
बेले! गांव है। वहाँ से आपके पूब-पुरुष दिनाजपुर चले गये थे | आपके पितामह स्व॒० 
मनोहर सिन्हा व्रजधाम प्राप्ति 
के लिए बंगाल छोड़कर वृन्दा- 
बन जाकर वेष्णव भक्त हो गये 
थ | उनका प्रभाव शिशु रेवती- 
रंजन पर पड़ा तथा ठुलसीदास, 
सूरदास, मीरा आदि सनन्‍्त- 
कवियों की पीयूष-घारा से जेसे- 
जेसे आपके पितामह अपने को 
तृप्त करते थे, वेसे-वंसे अपने 
पीत्र को भी आकर्षित करते 
जाते थे | शिशु-्काल के इस 
वातावरण का परिणाम यह 
निकला कि आपका अनुराग 
हिन्दी के प्रति बढ़ता गया और 
अध्ययन-काल में आपके हिन्दी 
के अध्ययन का क्रम भी चलता 
रहा | 
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अधिक दुरवम्धा तथा 
अवरोधों के कारण किसी एक स्थान पर आपकी नियमित पढ़ाई न हो सकी ; फलतः बंगाल, 
बिहार, उत्तर-प्रदेश, दिल्‍ली आदि प्रदेशों के विभिन्न स्थानों में शिक्षा प्रास करने का अवसर 
मिला | इससे मातृभाषा बँगला के साथ साथ हिन्दी-ज्ञान भी पुष्ठ होने लगा । उस शैशव का 
संस्कार इतना दृढ़ हुआ कि आप हिन्दी-ऑनर्स, साहित्यरत्न आदि की परीक्षाओं में स-सम्मान 
उत्तीण हुए | कलकत्ता-विश्वविद्यालय की आई० ए० परीक्षा में, हिन्दी के विशेष प्रश्न-पत्र में, 
आपने ८५ प्रतिशत अंक पाये थ | आज आप एकान्त-भाव से हिन्दी-सेवा में ही सलग्न हैं। 
हिन्दी-प्रचार तथा प्रसार के क्षेत्र में आप प्रायः गत १५४ वर्षों से लगे हुए हैं। छात्रावस्था से 
ही विशेष रुचि के साथ आप राष्ट्रमाषा के प्रचार का कार्य करते आ रहे हैं। इस समय 
पश्चिम बंग-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति! (कलकत्ता) के अवैतनिक मंत्री तथा राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
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समिति' (वर्वा) के प्रान्तीय संचालक हैं। बीच-बीच में आप स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी 
सस्थाओं में नौकरियाँ करते रहे; पर राष्ट्रभाषा-प्रचार-काय के लिए बार-बार छुट्टी लेने और 
प्रवास में रहने के कारण अब आप इन नौकरियों से सदा के लिए मुक्त हो गये हैं । 

हिन्दी तथा बँगला के विभिन्न पत्रों में आपके कितने ही निबंध आदि प्रकाशित हुए हैं । 
आपने बहुत-सो पुस्तक लिखी हैं, जिनमें से कई पुस्तकों के पाँच संस्करण निकल चुके हैं । 
आपकी लिखी बँगला-माध्यम से हिन्दी सीखने की कई पुस्तकें बड़ी ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 
व पुस्तक श्रेष्ठ पत्र-पत्रिकाओं, सम्पादकों, केन्द्रीय शिक्षा-विभाग तथा उच्च शिक्षित व्यक्तियों 
एवं विद्वानों की प्रशंसा प्राप्त कर चुकी हैं। कलकत्ता-आकाशवाणी द्वारा आप तीन वष तक 
बेंगला-माध्यम से हिन्दी सिखाने का काय सँभालते रहे । इस काम में आपने विशेष ख्याति 
अर्जित की | बँगला से हिन्दी तथा हिन्दी से बंगला अनुवाद का कार्य भी सुन्दर रूप से करने 
का यश आपने प्राप्त किया है | 


१०--भ्री छगनलाल जेन 

असम राज्य के गुवाहाटी नगर से कुछ दूरी पर पलासबाड़ो एक छोटा-सा शहर है। 
यही श्री छुगनल-त जेन का 
जन्मस्थान है | सन्‌ 2६२४ ई० 
में वसन्‍्त पंचमी को आपका 
जन्म हुआ था | आपके पिता 
का नाम स्त्र० प्रेमसुख जेन है । 

आपने अपनी पढ़ाई की 
ओर कदम बढ़ाया ही था कि 
आपके पिता चल बसे | आशिक 
कठिनाई ने स्कूल छोड़ने को 
मजबूर कर दिया । किन्तु, 
आपके चचेरे भाई श्री गुलाबचंद्र 
जी ने तिनसुकिया के हाई स्कूल 
में आपका नाम लिखा दिया | 
सन्‌ १६४१ ई० में आप मेंट्रिक 
की परीक्षा में प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण हुए। गुवाहाटी के 
'कटन कॉलेज' से आपने आई० 
०० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
पास की। सन्‌ १६४५ ई० में विन कि | 
आपने आँगरेजी में आन के 27 किम लिशी ... ...... ..... . 
साथ बी० ए० पास किया | आपने कलकत्ता-विश्वविद्यालय से अँगरेजी में एम्‌० ए० की 
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ठपाधि ली | कलकत्ता में आप ट्यूशन से अपनी पढ़ाई के खच का अधिकांश उपार्जित कर 
लेते थे। आपने कानून की परीक्षा गुवाहाटी-विश्वविद्यालय से पास की और सन १६४२ ई० 
में असम-हाईकोर्ट के एक एडब्ोकेट बन गये | 

आप मारवाड़ी-जाति के एक बड़े प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं | जब आप पूर्व-ज्योति प्रेस के 
मालिक बने, तब आपने प'ूर्व-ज्योति"नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। उसके द्वारा 
आपने समाज सुधार के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये। मेंट्रिक से लेकर बी० ए० तक आपने 
असमीया-भाषा को ही मादृभाषा के रूप में पढ़ा था । 

जितनी आपमें सामाजिक संस्कृति को दुरुस्त करने की लगन है, उससे कहीं अधिक 
साहित्य सेवा का ध्यान है। आप भावुक कवि भी हैं। आप नाटक, उपन्यास ओर कहानी 
आदि भी लिखते हैं | असमीया भाषा में आपकी कई अच्छी रचनाएँ भी प्रकाशित हुई हैं । 
उनमें एटि प्रश्न' कहानी सग्रह ओर संन्यास ने संसार! नाटक को लोगों ने बहुत पसंद 
किया है। असमीया-साहित्य में आपको ऊचा स्थान प्राप्त है। इसके अलावा आप रेडियो- 
लखक भी हैं | 


हिन्दी में भी आपकी कई बढ़िया रचनाएँ हैं। हंँसते-हँसत जीना', इन्सान की 
खोज' और “संघ” आदि रचनाएँ हिन्दी-साहित्य के भांडार में अपनी जगह बनाने में 
समथ हैं । 


आपने राष्ट्रभाषा-प्रचार में भी अपना अमल्य समय देकर राष्ट्र की सवा की है| स्व॒० 
प्रो० रंजन ने आपको राष्ट्रभाषा-प्रचार की प्रेरणा दी थी। आपने वर्धा-राष्ट्रभापा प्रचार- 
समिति का संचालन भी बड़ी योग्यता से किया था। ऋसम-प्रदेश में भी आपने चार-पाँच वर्षो 
तक इस दिशा में कठिन परिश्रम किया था | जब असम रा० भा» प्रचार-समिति के साथ 
वर्धा-समिति ने एकीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया तब आप असम-राष्ट्रभापा-प्रचार- 
समिति, गुवाहाटी के साहित्य-मंत्री चुने गये | अब भी आप इस पद को सुशोमित कर रहे हैं | 
आपने अनेक पुस्तकों का संपादन किया है | असम-राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति को परीक्षा 
ओर प्रचार-समितियों के आप भी सदस्य हैं | समिति के कार्यो में आपका मुख्य हाथ रहा है | 
समिति द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका फ्रन्सेवक' के आप संपादक हैं| कई शिक्षण!- 
संस्थाओं के आप मंत्री ओर सभापति भी हैं। आपके परिश्रम से ही हिन्दी-असमीया-शब्द- 
कोश? तेयार हुआ है । 
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११--सरदार करतार सिंह दग्गल 


आपका जन्‍म पश्चिम पंजाब के रावलपिडी जिले में सन्‌ १६१७ ई० के मा महीने में 
हुआ । लाहोर के फामल क्रिश्चियन कॉलेज से आपने अ्रगरेजी म॑ एम्‌० ए० पास किया। 
इसके बाद पंजाब-विश्वविद्यालय में. बा 
“धंजाब के लोक-साहित्य' पर दो 
ब्य तक अनुसंधान किया | विद्यार्थी 
जीवन में तो आपने केवल कविताएँ 
ही लिखों। बाद में आपने 
उपन्यास, कहानी ओर नाटक 
लिखे | आप रेडियो के लिए रूपक 
लिखने में सिद्धहस्त हैं। साहित्य 
की प्रेरणा आपको अपने दो पितृव्यों 
से मिली थी। 


पंत्राबी-भमाषा की दस पुम्तके 
आपने लिखी हैं, जो प्रकाशित हैं | 
हिन्दी के भी अमानिशा' और 
नया घर” नामक आपके दो कहानी - 
संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप के 
पंजाबी-मापा के दो उपन्यास 
नवतेमास', ओर “आनन्‍्दरा' भी 
प्रकाशित हैं | हिन्दी के 'चील ओर 
चद्रान एबं “चोली-दामन' उपन्यास भी मुद्रित हैं। आपके लिग्व छह नाटक भी पंजाबी में 
निकल चुके हैं ओर हिन्दी में मीठा पानी, 'पमन्द अपनी-अपनी” तथा 'शोर और संगीत” ये तीन 
नाटक प्रकशित हो चुके हैं। दिया बुक गया! नामक उद्‌-नाटक भी आपका प्रकाशित है । 
आपकी लिखी 'कण्ढे कण्डे नामक एक कविता-पुस्तक भी पंजाबी में मुद्रित है | 'भगवान और 
रेडियो "नामक आपकी लिखी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई है । आप अत्यन्त 
मेधावी छात्र थ | जब छठी श्रणी में पढ़ते थे तभी अखिल भारतीय कबि-सम्मेलन में आप 
अपनी कविता के लिए पदक प्राप्त कर चुके थे | आजकल आप हैदराबाद (दक्षिण) के ऑल- 
इशिडया रेडियो में कायक्रम-संचालक हैं | 





) ., 
+ |. 


निबंधकार-परिचय १८१ 
१२--प्रोफेसर पृथ्वी नाथ पुष्प! 


जन्मस्थान : कश्मीर । 

जन्म-तिथि : १६ नवम्बर, १६१७ ई० | 

शिक्षा : बी०. ए० ( ऑनर्स ); एम० ए०, हिन्दी-प्रभाकर; संस्कृत-शास्त्रो, 
एम्‌० औओ० एल» । 

घन्धा : सन्‌ १६४० ई० से जम्मू ओर कश्मीर-राज्य के विभिन्‍न कॉलेजों में हिन्दी 
तथा संस्कृत का अध्यापन | 

उयसन : तुकबन्दी; भाषाविज्ञान-परिशीलन; लोक-संस्कृति का अध्ययन; बालसाहित्य 
का सजन। 


आयोजन : साहित्य-संस्थाओ का प्रतिष्ठापन तथा संचालन | 


सन्‌ १६५४६ ई० में कश्मीर के 
पथम हिन्दी साप्ताहिक चन्द्रोदय' 
के प्रधान सम्पादक | 


सन १६४८ ई० में जम्मू- 
रेंडयो म॑ कश्मीरी-प्रोग्राम का 
प्राग्म्भिक सचालन ; ऑल इश्डिया 
आओरगियण्टल का+फ्रेंस के अधिवशनों 
पर निबन्धन्पाठ । 


सन्‌ १६४१ ई० में भारत- 
सरकार द्वारा आयोजित अखल 
भारतीय विश्वविद्यालय. हिन्दी- 
प्राध्यापक-सम्मलन ( दिल्ली ) में 
जम्मू ओर कश्मीर-विश्वविद्यालय का 
प्रतिनिधित्व | 

सन्‌ १६४३ ई० में भारतीय 
संविधान की कश्मीरी-अनुवाद- 
समिति की सदस्यता | 





सन्‌ ६५४४-४६ ई० राजभाषा- आयोग की सदस्यता | 

सन १६७४५ ई० में अकाशवाणी-समारोह ( दिल्‍ली ) में कश्मीरी का प्रतिनिधित्व | 

रुन्‌ १६५६ ई० से साहित्य -अकादेमी, कश्मीरी-परामश-समिति की सदस्यता । 

सन्‌ १६४७ ई० में लिंग्विष्टिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया की कायकारिणी की 
सदस्यता । 


श्र चतुदंशमाषा-निबंघावली 


शोध-काय --(क) कश्मीर की प्राचीन संस्कृति, (ख) कश्मीर में संस्कृत-साहित्य का 
विकास (ग) कश्मीरी लोकगीत और लोकोक्तियाँ, (घ) कश्मीरी-ममाषा ओर साहित्य, 
(ड) आधुनिक हिन्दी कविता में मानव-दशन | 

रचना--(क) पन्न-पत्रिकाओं में कश्मीरी-भाषा, साहित्य ओर संस्कृति पर अँगरेजी, 
कश्मोरी, हिन्दी ओर उर्दू में बीसियों लेख | 
(ख) निबन्ध-- 

१, तिल फिलावेड ॥ रशवी 00७075 ; ]9042 ,श्या।॥ग्रा। 

२... रि्वहीवात%. (जात व 00 ॥0 'ैक्लाफरव॥ व लशक्कवा पा; 

["0)॥; ]99] 


३, कैशाशालातवीक 5 ४7० 958 
४. कश्मीरी-साहित्य की रहस्यधारा 2६५२ 
४. कश्मीरी-माषा में राम-च्चां 2६५३ 
६. कश्मीरी-लोकगीत में लोक-जीवन १६५३ 
७. कश्मीरी-भाषा का थ्वनिसंस्थान १६७४४ 
८. राजतरड्िणियों में समाज चित्रण १६५४८ 
६. काश्यशास्त्र को कश्मीर की देन १६५५ 
ग) प्रकाश्यमान-- 
१. कश्मीरी-भावगीत 
२,  कश्मीरी-भाषा और साहित्य 
३ केमर्््ध : एक अध्ययन 
४. संस्कृत साहित्य को कश्मीर की देन 
४. “कश्मीरी-लोकोक्ति में लोक-जीवन 
(थ) संकलन तथा सम्पादन-- 
१. आधुनिकहिन्दी-पद्य-परिचय १६५१ 
३. तरड्िणी (सस्कृत) १६७३ 
४. सरस पद्मय-प्रवेशिका १६५३ 
७. नन्हा हिन्दी-व्याकरण हु १६५४ 


२० पश्च-पुष्पांजलि (हिन्दी) हे १६५६ 


श्प्३ निबंधकार-परिचय 


१३--श्री सुहैल अजीमाबादी 


आप पटना जिले 
(बिहार) के निवासी हैं। आप 
उदूं के मशहूर शायर और 
लेखक हैं। उद्‌ की 'तहजीब' 
पत्रिका के आप वर्षो सम्पादक 
रह चुके हैं| आप उदृ-साहित्य 
में कथधाकार, समालोचक और 
पत्रकार के रूप में पूर्ण प्रसिद्ध 
हैं। आजकल आप कश्मोर 
( श्रीनगर )-रेंडियो के एक 
कार्याधिकारी हैं । 





चतुर्दशभाषा-निबंधावली श्ष्ड 


१४- प्रोफेसर नलिनविलोचन शर्मा 


श्री शर्मा जी का जन्म सन्‌ १६१७ ई० में पटना में हुआ था। आपके पिता 
महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा की विद्गवत्ता देश-विदेश में बिख्यात थी। आपके पूर्वज 
छुपरा नगर के निवासी थ | 


आपकी शिक्षा पटना नगर में ही हुईें। सन १६३२ ई०» में आपने मेंट्रक की परीक्षा 
पास की और सन्‌ १६३६ ई० में बी० ए० (ऑन्स) पास किया । सन्‌ श्६ ३८ ई० में 
आपने पटना-विश्वविद्यालय से 
संस्कृत में एम० ए० ओर सन्‌ 
१६४२ ई० में हिन्दी में एम्‌० 
०० पास किया । 


आपका साहित्यिक कायार भ 
सन्‌ £६३२ ई० में हुआ | 
आपके निबन्धों का संग्रह 'दृष्टि- 
कोश” नाम से प्रकाशित है। 
एक कहानी-संग्रह भी “विप के 
दाँत! के नाम से प्रकाशित है। 
'माहित्य , ६. इतिहास-दशन! 
विषय पर अ का भाषण परिपद्‌ 
में हुआ है, जो पुस्तक-रूप में 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा । बिहार- 
हिन्दी-साहित्व-सम्मेलन से प्रकाशित होनेवाले त्रेमासिक साहित्य” के अतिरिक्त त्रमासिक 
“दृष्टिकोण” तथा “कविता? पत्रिकाओं के भी आप संपादक हैं। आप नवीन दृष्टिकोण के 
सम्मानित आलोचक ओर निबन्धकार तथा पत्रकार हैं। बिहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
आप अनेक वर्षों से साहित्य-मंत्री हैं | 


आप जैन-कॉलेज (आरा) जोर सरकारी कॉलेज (राँची) में भी अध्यापन का कार्य कर 


चुके हैं। आजकल आप पटना-कॉलेज में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हैं| बिहार-हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन द्वारा संस्थापित् श्री बदरीनाथ सर्वभाषा-महाविद्यालय”' के आप 


प्राचाय हैं| 





लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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